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समर्पण 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्ये मर माणसे वि। 
जो हेउभूओ स्स पवायणस्स, 
कालुस्स तस्स प्पणिहाण पुत्व॥ 


जिसने श्रुत की धार बहाई, 
सकल संघ में, मेरे मत में। 
हेतुभूत श्रुत-सम्पादन में, 
कालुगणी को विमल भाव से॥ 


आचार तुलसी 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्वेचनीय होता है उस माली का, जो अपने हाथों से उप्त और 
सिंचित द्वुम-निकूंज को पल्‍लवित, पुष्पित और फलित देखता है; उस कलाकार का, 
जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार 
का, जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान्‌ बना देखता है। चिरकाल से 
मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन आगमों का शोधपूर्ण सम्पादन हो और 
मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगें। संकल्प फलवान्‌ बना और बैसा ही हुआ | 
मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में संलग्न हो गया । अतः मेरे अन्तस्तोष 
में मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूं, जो इस प्रवृत्ति में संविभागी रहे हैं। 
संक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है : 


संपादक-विवेचक : सुनि नथमल 
सहयोगी : मुनि श्रीचन्द्र कमल' 
सुत्ति महेन्द्र कुमार 'द्वितीय' 
संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जित ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से 
अपना संविभाग समरपित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हुं और कामना 
करता हूं कि उनका भविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


- आचार्य तुलसी 


सम्पादकीय 


आचारांग सुत्र के महत्त्व की गाथा बचपन से सुत रहा था। उसके आकर्षण- 
बीज अज्ञात रूप में मेरे मन में अंकुरित थे। कुछ विदेशी विद्वानों का यह स्वर 
आचारांग सुत्र का प्रथम श्रुतस्कन्ध भाषा और शैली की दृष्टि से सबसे प्राचीन 
है'--यदा-कदा कानों में आता रहता था । मन में अस्पष्ट आकांक्षा थी कि कभी 
उसका गंभीर अध्ययन करूं । 
आंज से लगभग १८ वर्ष पूर्व आचार्येश्री सरदारशहर में चातुर्मास बिता रहे 
थे । उस समय आचायय॑श्री की सस्तिधि में साधु-साध्वियों की गोष्ठी में कई दिलों ' 
तंक मैंने आचारांग सुत्र पर वक्‍तव्य दिए। उससे मुझे स्वयं तथा श्रोतां साधु- 
साध्वियों को भी आचारांग के महत्त्व की एक नई झलक मिली । वि० सं० २०२३ 
में आचार्य॑श्री के समक्ष आचारांग का आयद्यंतं वाचन प्रारंभ हुआ। उसमें चूणि 
और टीका से मुक्त रहकर स्वतंत्र अर्थ की प्रक्रिया भी चलती थी। हमारा प्रबुद्ध 
साधु-साध्वी वर्ग अपनी जिज्ञासाओं, तर्कों और समीक्षाओं के द्वारा उस वाचन 
को और अधिक गंभीर बना देता था । उस समय आचायेंश्री ने एक तया आयाम 
खोला था। आचारांग पाठी साधु-साध्वियों के लिए आचारांग पर लेख लिखता 
अनिवार्य था, इसलिए अध्ययव अधिक तलस्पर्शी और नए-नए दृष्टिकोणों का 
स्पर्श कर चल रहा था। उस समय अध्ययन-परायण साधु-साध्वी वर्ग जितना 
लाभान्वित हुआ, उससे कहीं अधिक मैं स्वयं लाभान्वित हुआ | मैं दूसरों को पाठ 
करा रहा था, किल्तु साथ-साथ आचार्यश्री की उपस्थिति. में पाठ कर रहा था। 
मैं विद्यार्थी और पाठक के दोहरे दायित्व को निभा रहा था। उस स्थिति में 
आचारांग की अतल गहराइयों में निमज्जन के अनेक अवसर आए और मैंने उनमें 
से एंक अवसर को भी खोया नहीं | उस समय मेरे मन में और साथ-साथ अन्य 
सभी साधु-साध्वियों के मन में आचारांग की वह महिमापूर्ण प्रतिमा उभरी 
जिसकी पहले कल्पना नहीं थी । हमारे कुछ मुनियों ने कहा---“'हम सोचते थे कि 
हमारे आगमों में साधना के गंभीर सूत्र नहीं हैं। हमारी धारणा भ्रांत थी और 
अब वह भ्रांति दूट चुकी है।! उस समय आचार्य॑श्री ने एक स्वप्त संजोया कि 
आचारांग का साधनात्मक भाध्य हमें प्रस्तुत करना है। भगवान्‌ महावीर 
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पचीसवीं निर्वाण शताब्दी का अवसर उपस्थित हुआ और उप्र निमित्त से आचारांग 
के अनुवाद का कार्य मैंने प्रारंभ किया । इस काये में प्रायः तीन वर्ष लगे। हमारे 
पहले के वाचन का आधार मेरे सामने था। बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग, पतंजलि के 
योगदर्शन तथा अन्य साधना-पद्धतियों का विशेष अनुशीलन किया और अपने 
साधना के अनुभवों का भी लाभ मिला। इन सबसे लाभ उठाकर आचारांग के 
साधना-रहस्यों को उद्घाटित करने में सफलता मिली । आचायेश्री के सतत मार्ग- 
दर्शन, प्रेरणा, प्रोत्साहन और सम्यक्करण की भावना ने मेरा पथ सदा आलोकित 
किया । उस आलोक में मैं अपने लक्ष्य में निर्बाध आगे बढ़ सका । 

इस अनुवाद काये में मुनि श्रीचन्द्रजी मेरे साथ रहे। वे केवल लिपिक ही 
नहीं थे, किन्तु समय-समय पर प्रश्न उपस्थित कर टिप्पण लिखने में मेरा सहयोग 
भी कर रहे थे। अन्य कार्य उपस्थित होने पर मैंने लिपिकायें में विद्यार्थी मुनि 
राजेन्द्रजी को लगाया । वे भी तत्परता से यह कार्य करते रहे । तीसरे वर्ष में मैंने 
इस कार्य के लिए मुनि महेन्द्रकुमार जी (बी० एस-सी०) का सहयोग लिया। इस 
भवधि में हमारा कार्य बहुत द्रुत गति से चला। पचीसवीं निर्वाण शतती का समय 
निकट आ रहा था । काय की तत्परता का एक निमित्त यह बना। दूसरा निमित्त 
बना मुनि महेन्द्रकुमार जी की तत्परता और जिज्ञासाओं का सातत्य। उन्होंने 
टिप्पणों की इतनी अपेक्षाएं मेरे सामने प्रस्तुत कर दीं कि मुझे मेरी कल्पना से बहुत 
अधिक टिप्पण लिखने पड़े । आचार्यश्री उनकी अपेक्षाओं का समर्थन करते रहे । 
इसलिए वह होना ही था। और, यह कार्य सम्पन्त हो गया। इसकी सम्पन्तता में 
मेरे अन्युतम सहयोगी मुनि दुलहराजजी मेरे अन्यान्य साहित्यिक कार्यो को संभालते 
रहे, इसलिए मैं इस कार्य में अधिक समय लगा सका । 

मैं प्रस्तुत कार्य की सम्पन्नता में आचायंश्री से प्राप्त महान्‌ अनुदान के प्रति 
अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करता हूं । उन सबको, जिनका योग मुझे प्राप्त हुआ है, मैं 
साधुवाद समपित करता हूं । उनके अमूल्य योग का मूल्यांकन ही मैं कर सकता हैं । 

आचायंश्री तुलसी के वाचना-प्रमुखत्व में चल रहा आगम कार्य स्वयं महत्त्व- 
पूर्ण है। उसमें भी प्रस्तुत आगम के कार्य का पहला रूप अधिक महत्त्वपूर्ण होगा 
और भविष्य की संभावनाओं का आधार प्रस्तुत करेगा। इससे हमारा पथ 
आलोकित होगा और हम भगवान्‌ महावीर के अनुभवों का साक्षात्‌ कर उनके 
सान्निध्य का अनुभव कर सकेंगे । 


ब्ुद्त विहार मुनि नयमल 
नई दिल्‍ली 
४ नवम्बर १६७४ 


भूमिका 


आचारांग सुत्र आत्म-जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
जैसे वेदान्त का मूल सूत्र है, वैसे ही, 'अथातो आत्मजिज्ञासा' जैन दर्शन का मूल 
सूत्र है। आत्मा है, वह नित्यानित्य है, वह कर्त्ता और भोक्‍ता है। बन्ध है, और 
उसके हेतु हैं। मोक्ष है और उसके हेतु हैं। ये सब आचार-शास्त्न के आधारभूत 
तत्त्व हैं। प्रस्तुत आगम में ये सब चचित हैं, इसलिए यह आचार-शास्त्न है । 

जैन दर्शन केवल ज्ञान और आचार को मान्य नहीं करता। उसके अनुसार 
ज्ञान और आचार दोनों समन्वित होकर ही मोक्ष के हेतु बनते हैं ।' इसलिए ज्ञान 
से आचार को भौर आचार से ज्ञान को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत 
आगम में मुख्य रूप से आचार वर्णित है, इसलिए यह आचा२-शास्त्न है। 

भगवान्‌ महावीर ने आचार का निरूपण व्यापक अर्थ में किया है। उनके 
अनुसार आचार के पांच प्रकार हैं->-ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चरित्र आचार, 
तप आचार और वीये आचार | इस निरूपण के अनुसार आचार ज्ञान; दर्शन और 
चरित्र सबका स्पशे करता है, इसलिए यह मोक्ष का सम्यक्‌ उपाय है। आचारांग 
सुत्र में मोक्ष का उपाय वर्णित है इसलिए इसे समग्र प्रवचन का सार कहा गया 
है।| हा 

भगवान्‌ महावीर के आचार-दर्शन का आधार समता है। जो प्राणी-मात्त में 
समत्व का अनुभव करता है तथा लाभ-अलाभ; -सुख-दुःख, जीवन-मरण, निदा- 
प्रशंसा, मान-अपमान आदि दुंद्वात्मक परिस्थितियों में समत्व का' अनभव करता 
है, वह अनाचार का सेवन नहीं करता-- 2 आम 

समत्तदंसी ण करेति पाव॑ ४! . ु 

हज़ारों वर्ष पहले से कर्म-संन्‍्यास और कर्म-योग की चर्चा होती रही है। हर 

घमम ने मान्ना-भेद से कर्म को छोड़ते और कर्म करने की बात कही है। गीता में 





१. सूयगडो, १।१२॥११ : आहंसु विज्ञाचरणं पमोक्‍्खो 
२. आचारांगनियू क्ति, गाथा ६: ; 


इत्य य मोक्‍्खोवाओों एस य सारो पवयणस्स [ 
३, आयारो, ३।२८। | ; 
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वास्तकिता की एक स्पष्ट स्वीकृति है कि देहधारीं सब कर्मो को छोड़ नहीं 
सकता-- 
न हि देहभूृता शकयं त्यक्तु' कर्माण्यशेषतः ।' 

शरीर और कर्म का अनिवाये योग है । इस स्थिति में कर्म-त्याग की बात एक 
सीमित अर्थ में हो सकती है । फिर त्याग किसे माना जाए ? इस प्रश्न का उत्तर 
देने के लिए त्याग की कमौटियां निश्चित की गईं। प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 
असंयममय कर्म को छोड़ना त्याग है।' गीता के अनुसार आसक्ति और कर्म-फल 
को छोड़ना त्याग है ।* 

राग-द्वेप-पुक्त भाव से कर्म करना और फलाशंसा रखना--ये दोनों असंयम 
हैं। अतः आचारांग और गीता द्वारा अभिमत त्याग की कसौटी में .शाब्दिक 
भिन्‍नता होने पर भी भाथिक भिन्‍नता नहीं है। इस अभिन्‍नतता के होने पर भी 
दोनों के आधार पर दो भिन्‍न परम्पराएं विकसित हुई हैं। गीता के आधार पर 
विकसित परम्परा में कर्म करने के पक्ष पर बल दिया जाता है। अनासक्ति और 
फल-त्याग की वात उतनी प्रवल दिखाई नहीं देती । आचारांग के आधार पर 
विकसित परम्परा में कर्म न करने के पक्ष पर बल दिया जाता है। राग-हेष और 
आशंसा-त्याग की बात उतनी प्रवल दिखाई नहीं देती । इस प्रकार दोनों परम्पराएं 
दो दिशाओं में विकसित हुईं, किन्तु दोनों की समान दिशा का बिन्दु शाब्दिक 
भिन्‍नता में ओझ्लल हो गया । ह 

भगवान्‌ महावीर ने प्रथम चरण में ही कर्म को त्याग देने की असंभव बात 
नहीं कही। उन्होंने कर्म-शोधन की दिशा प्रदर्शित की। उसका स्पष्ट दशन 
आचारांग चूला के निम्न निर्दिष्ट श्लोकों में मिलता है : 





१. गीता, १६११ । 
२. आयारो, १७ : 
एयावंति सब्बावंति लोगंसि कम्मसमारंभा परिजाणियब्वा भवंति। 
३. गीता, १४४६ ६ 
कार्य मित्येव. यत्कमं, नियत. क्ियतेष्जु न ! । 
सज्भ त्यवत्वा फलं चैव, स त्याग: सात्तिको मतः॥ 
४, आयारचला, १५॥७२-७६ 
ण सक्‍का ण॑ सोउ सद्दया, सोयविसयमागता । 
रागदोसा उ जे तवत्य, ते भिक्‍्खू परिवज्जद ॥ 
णो. सक्‍का ख्वमदट्ठू॑ चकक्‍्लुविसयमागय ।॥ 
रागदोसा उ जे तत्य, ते भिक्‍खू परिवज्जए ॥ 
पोसका छा गंधमग्घाउ, गासाविसयमागयं । 
रागदोसा उ जे तत्व, ते भिक्‍खू परिवज्जए ॥ 


१५ 

'श्रोत्न के विषय में आए हुए शब्दों को न सुनना शक्‍्य नहीं है। किन्तु उनके 
प्रति होने वाले राग-हेष का त्याग शक्‍्य है। इसलिए भिक्षु उनमें राग से रंजित 
और द्वेष से दूषित न हो। इसी प्रकार चक्षु के विषय में आने वाले रूपों को त 
देखना, घ्लाण के विषय में आने वाली गंध का अनुभव न होना, जिह्ना के विषय में 
आने वाले रस का आस्वाद न होना, स्पर्शन के विषय में आने वाले स्पर्शों का 
संवेदन न होता शक्‍य नहीं है, किन्तु उनके प्रति राग-द्ैष न करता शक्‍्य है। इस 
लिए भिक्ष्‌ विषयों के प्रति राग-द्वेष न करे ।' 

राग-हेष रहित कर्म ही आचार है। सूत्रकार ने राग-द्वेष युक्त कर्म का परि- 
त्याग करने वाले को ज्ञानी कहा है । भगवान्‌ महावीर ने इस वीतरागता-मूलक 
आचार के अनेक रूपों का प्रतिपादन किया। उनमें पहला रूप है--- अहिंसा । 
प्रथम अध्ययन में उसका विस्तार से प्रतिपादन किया है। अगले अध्ययनों में 
वृत्तियों की अहिसा, अपरिग्रह, ब्रह्म चर्य, अनासक्ति, सत्य आदि के विषय में 
अनेक निर्देश दिए हैं। इस आचार-शास्त्न को दूसरे शब्दों में समता का शास्त्र कहा 
जा सकता है। 

भगवान्‌ महावीर समता के शास्ता थे। उन्होंने समता के शासन द्वारा जीवन 
के रूपान्तरण की दिशा प्रदर्शित की। उन्होंने इस शासन को आरोपित नहीं किया 
किन्तु उसे स्वीकृत करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्नता दी। भगवान्‌ ने कहा-- 
देखो ! जो द्रष्टा होता है, उसके लिए उपदेश आवश्यक नहीं होता ।'* जो द्र॒ष्ठा 
होता है वह समग्र वस्तु-समूह को दूसरे दृष्टिकोण से देखने लग जाता है--- 

अण्णहा ण॑ पासए परिहरेज्जा ।* 

समता के द्वारा जीवन के रूपान्तरण की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत आगम को 
अनुवाद और टिप्पण-पहित भगवान्‌ महावीर की इस २४ वीं निर्वाण-शताब्दी के 
अवसर पर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अनिवंचनीय आनन्द का 
अनुभव हो रहा है। “आचार्य तुलसी 


णो सक्‍का रसमणासाउं, जीहाविसयसागय॑ । 
रागदोसा उ जे तत्य, ते भिक्‍खू परिवज्जए ॥ 
णो सक्‍का ण संवेदेउख', फासविसयमागय । 
रागदोसा उ जे तत्य, ते भिक्‍्खू परिवज्जए ॥ 
१, आयारो, ११३ : 
जस्सेते लोगंसि कम्म-समारंभ्ा परिण्णाया भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे । 
२. आयारो, २।५५ : हु 
उद्देसो पासगस्प्त णत्यि। 
३. जायारो, २११८। 


विषयानुक्रम 
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पढम॑ अज्ञयणं 
सत्थ परिण्णा 


शब्रथम अध्ययन 
दस्त्र-परिज्ञा 


२ - आयारो 


पढमो उद्दसो _ 


अप्पणो अत्थित्त-पद॑ 


१. सं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं... इहमेगेसि नो सण्णा 
भवइ, तंजहा-- 
पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
पच्च॒त्यथिमाओं वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
उडढाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
अहे वा दिसाओ अगओ अहमंसि, 
अण्णयरीओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
अणुदिसाओं वा आगओ अहमंसि । 


२. एवमेगेसि णो णातं भवति-... 
अत्थि में आया ओववाइए, 
णत्थि में आया ओववाइए, 
के अहूं आसी ? 
के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ? 


३. सेज्ज॑ पुण जाणेज्जा- 
सहसम्मुइयाए, 
परवागरणेणं, 
अण्णेसि वा अंतिए सोच्चा, त॑ जहा-_ 
पुरत्थिमाओं वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 


शस्त्न-परिज्ञा ३ 


प्रथम उद्दंझ्क 


आत्मा का अस्तित्व 


१. आयुष्मन्‌ ! मैंने सुना है। भगवान्‌ ने यह कहा--इस जगत्‌ में कुछ | मनुष्यों | 
को यह संज्ञा नहीं होती, जैसे-- 
मैं पूर्व दिशा से आया हूं, 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हूं, 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूं, 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूं, 
अथवा ऊर्ध्व दिशा से आया हूं, 
अथवा अधो दिशा से आया हूं, 
अथवा किसी अन्य दिशा से भाया हूं 
अथवा अनुदिशा से आया हूं ।' 


२. इसी प्रकार कुछ [ मनुष्यों | को यह ज्ञात नहीं होता-- 
मेरी आत्मा पुतर्जन्म नहीं लेने वाली है। 
अथवा मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेने वाली है। 
मैं [पिछले जन्म में | कौन था ? 
मैं यहां से च्युत होकर अगले जन्म में क्या होऊंगा ?* 


रे. कोई [मनुष्य ] 
१. पू्वेजन्म की स्मृति से, 
२. पर (प्रत्यक्ष ज्ञानी) के निरूपण से, अथवा 


* अन्य (प्रत्यक्ष ज्ञानी के द्वारा श्रुत व्यक्ति) के पास सुनकर, यह जान 
लेता है, जैसे--- 
मैं पूर्व दिशा से आया हूं, 


नए 


५७ आयारो 


दक्खिणाओ वां दिसाओ आगओ अहमंसि, 
पच्चत्यिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहम॑सि, 

उड्ढाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

अहे वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

अण्णयरीओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

अणृदिसाओ वा आगओ अहमंसि। 


४. एवमेगेसि ज॑ णातं भवइ-अत्थि मे आया ओववाइए । जो 
इमाओ दिसाओ अणूदिसाओ वा अणुसंचरइ, सव्वाओ दिसाओ 
सव्वाओ अणू दिसाओ जो आगओ अणूसंचरइ सोहं । 


५. से आयावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरयावाई | 


आस्सव-पद्द 


६. अकरिस्सं चहूं, कारवेसूं चहूं, करओ यावि समण्‌ण्णे भविस्सामि । 


संवर-पद् 

७. एयावंति सब्वाबंति लोगंसि कम्म-समारंभा परिजाणियब्वा 
भवंति । 

आस्सव-परिणाम-पद 


८. अपरिण्गाय-कम्में खलू अय॑ पुरिसे, 


शस्त्न-परिज्ञा 


अथवा दक्षिण दिशा से आया हूं, 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूं, 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूं, 
अथवा ऊरध्व दिशा से आया हूं, 
अथवा अधो दिशा से आया हुं, 
अथवा किसी अन्य दिशा से आया हूं, 
अथवा अनुदिशा से आया हूं ।' 


४, इसी प्रकार कुछ [मनुष्यों | को यह ज्ञात होता है-- 
मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेने वाली है, 
जो इन दिशाओं और अनुदिशाओं में अनुसंचरण करती है; जो सब दिशाओं 
और सब अतुदिशाओं से आकर अनुसंचरण करता है, वह मैं हूं।' 


५. [जो अनुसंचरण को जान लेता है] वही आत्मवादो, लोकवादी, कमंवादी 
और क्रियाबादी है ।" 
आश्रव 


६. मैंते क्रिया की थी, करवाई थी [ओर करने वाले का अनुमोदन किया था। 
मैं क्रिया करता हूं, करवाता हूं और करने वाले का अनुमोदन करता हुूं। 
में क्रिया करूंगा, करवाऊंगा] और करने वाले का अनुमोदन करूंगा ।* 


संवर 


७. लोका में [होने वाले] ये सव कर्म-समारम्भ परिज्ञातव्य होते हैं---जानने 
और त्यागने योग्य होते हैं ।' 


आश्रव के परिणास 


८. यह पुरुष, जो क्रिया को नहीं जानता और नहीं त्यागता, वही इन दिशाओं 


) एस प्रसंग में लोक का जथं असंयत लोक है । 


६ ल्‍ आऔयार 


जो इमाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणुसंचरइ, . 
सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ सहेति, 
अणेगरूवाओ जोणीओ संधेइ, 
विरूवरूवे फासे य पडिसंवेदेइ । 
कम्म-सोय-पद 


९. तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया । 


१०. इमस्स चेव' जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुकखपडिघायहेउं । 

संवर-साहणा-पढद॑ 


११. एयावंति सब्बावंति लोगंसि कम्म-समारंभा परिजाणिय्ः 
भवंति । 


१२. जस्सेते लोगंसि कम्म-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुण् 
परिण्णाय-कम्मे । 


--त्ति बेमि 


बीओ उहंसो 
अण्णाण-पद॑ 


११. अट्टे लोए परिजृण्णे, दुस्संबोहे अधिजाणए। 


शंस्त्र-परिज्ञा ७ 


या अनुदिशाओं में अनुसंचरण करता है; (अपने कृत-कर्मों के) साथ सब 
दिशाओं और सव अनुदिशाओं में जाता है; अनेक प्रकार की योनियों का 
संधान करता है; और नाना प्रकार के स्पर्शों (आधातों) का प्रतिसंवेदन 
करता है--भनुभव करता है ।* 


प्रवृत्ति के स्रोत 


९. इस विषण (कर्म-समारम्भ) में भगवान्‌ ने परिज्ञा (विवेक) का निहूपण 
किया है । 


१०, वर्तमान जीवन के लिए, 
प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, 
.> जन्म, मरण और मोचन के लिए , 
दुःख-प्रतिकार के लिए, 
[मनुष्य कर्म-समारम्भ करता है। ]* 


संब र-साधना 


११. लोक में [होने वाले] ये सब कर्म-पमा रम्भ परिज्ञातथ्य होते हैं--जा तने कौर 
त्यागने योग्य होते हैं । 


१२. लोक में [होने वाले] ये कर्म-समारम्भ जिसके परिज्ञात होते 
कर्मा [कर्म-त्यागी | मुनि होता है। 


हैं, वही पारक्ाउछे 





+हस्ना झ ह्हुदा है [ 


द्वितीय उद्दशक 
अज्ञाच 


१३. [जो] मनुष्य [विषय-वासना दे पोद्ित है. | 
दरिद्र है ।व4ह [सत्य को] दरतदा हेदचड 
बना रहता है। 5 


पद 


आयारी 


९४. अस्सिं लोए पव्वहिए। 


पुढविकाइयाहिस-पढं॑ 


१५. 


१९* 
१७. 


धृष 


१९. 


२०. 
. इमस्स चेव जीवियस्स, 


२२. 


२३- 


२४. 


तत्थ तत्थ पुढो पास, आतुरा परितावेंति । 


संति पाणा पुढोसिया । 
लज्जमाणा पुढो पास । 


अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा । 


जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि पुडवि-कम्म-समारंभेणं पुढुविसत्य॑ 
समारंभेमाणे अण्णे वर्णगरूवे पाणे विहिसति । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया । 


परिवंदण-माणण-पूयणाए, 

जाई-मरण- मोयणाए, 

दुक्खपडिघायहेउं । । 

से सयमेव पुढवि-सत्यं समारंभइ, अण्णेंहि वा पुढवि-सत्य॑ 
समारंभावेइ, अण्णे वा पुढवि-सत्थं समारंभंते समणजाणइ। 
तें से अहियाए, त॑ से अबोहीए । ३ 


से त॑ संबुज्ञमाणे, आयाणीय समुदाए । 


शस्त्न-परिज्ञा ९ 


१४. [अज्ञानी मनुष्य] इस लोक में व्यथा का अनुभव कर रहा है। 


पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा 


१५. तू देख ! आतुर मनुष्य स्थान-स्थान पर [पृथ्वीकायिक* प्राणियों को | 
प॑रिताप दे रहे हैं।' 


१६. (पृथ्वीकायिक) प्राणी पृथक-पृथक्‌ शरीरों में आश्वित हैं।*' 


१७. तू देख ! प्रत्येक [संयमी साधक हिंसा से बिरत हो | संयम का जीवन जी 
रहा है। 

१८. [ओऔर तू देख ! | कुछ साधु 'हम गृह॒त्यागी हैं! यह तिरूपित करते हुए भी 
[गृहवासी जैसा आचरण करते हैं--पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा 
करते हैं। | 

१९. वह नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी-सम्त्रन्धी क्रिया में व्यापुत होकर पृथ्वी- 
कायिक जीवों की हिंसा करता है; (वह केवल उन पृथ्वीकायिक जीवों की 
ही हिंसा नहीं करता, किन्तु) नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी हिंसा 
करता है ।'' * 


२०. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा (विवेक) का निरूपण किया है। 


२१. वर्तमान जीवन के लिए, 
प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, 
जन्म, मरण और मोचन के लिए, 
दु.ख-प्रतिकार के लिए । 


२२. कोई साधक स्वयं पृथ्वीकायिक जीवों की हिसा करता है, दूसरों से करवाता 
है या करने वालों का अनुमोदन करता है। 


२३. वह (हिंसा) उसके भहित के लिए होती हैं; 
वह (हिंसा) उसकी अवोधि के लिए होती है ।''* 


२४८. वह (संयमी साधक) उसे (हिंसा के परिणाम को) समीचीन दृष्टि से 
समझकर संयम की साधना में सावधान हो जाता है। 


* विरोधी शस्त्न (देखें, टिप्पण सूच १६) से अनाकान्त पृथ्वी, पर्वत वा खनिज धातुओं के 
जीव पृष्वीकायिक जीव कहलाते हैं। पृथ्वी आदि का निर्माण इन जीवों से ही होता है 
फैबल वही पृथ्वी या मिट्टी निर्डोब होती है, जिसके जीव किसी विरोधी द्वव्य के योग से 
घ्यूत हो जाते हैं । 


१० ८ ओऑयारी 


२५. सोच्चा खलू भगवओ अणगाराणं॑ वा अंतिए इहमेगेसि णात॑ 
भवति-..एस खलु गंथे, 
एस खलु मोहे, 
एस खलु मारे, 
एस खलू णरए। 


२६. इच्चत्थं गढिए लोए। 


२७. जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि पुढवि-कम्म-समारंभेणं पुढवि-सत्थ॑ 
संमारंभेमाणे अण्णे वणेगरूवे पाणे विहिसइ । 


पुढडविकाइयाणं जीवत्त-वेदणाबोध-पद॑ 
२८. से बेमि--अप्पेगे अंधमव्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 


२९. अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेगे गृप्फमब्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे, 
अप्पेगे जंघमब्भे, अप्पेगे जंघमच्छे, 
अप्पेगे जाणुमब्भे, अप्पेगे जाणुमच्छे, 
अप्पेगे ऊरुमब्भे, अप्पेगे ऊरुमच्छे, 
अप्पेगे कडिमब्भे, अप्पेगे कडिमच्छे, 
अप्पेगे णाभिमब्भे, अप्पेगे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उयरमब्भे, अप्पेगे उयरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिट्ठमव्भे अप्पेगे पिदुमच्छे, 
अप्पेगे उरमब्भे, अप्पेगे उरमच्छे, 


शस्त्न-परिज्ञा ११ 


२४. भगवान्‌ या गृहत्यागी मुतियों के समीप सुनकर कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात 
हो जाता है-- 
यह (पृथ्वीकायिक जीवों की हिसा) ग्रन्थि है, 
यह मोह है, 
यह मृत्यु है, 

_> यह नरक है । 

२६. [फिर भी ] मनुष्य जीवन आदि के लिए [पृथ्वीकायिक जीवनिकाय की 
हिसा में ] आसकत होता हैं। 

२७. वह ताना प्रकार के शछ््त्रों से पृथ्वी-सम्बन्धी क्रिया में व्यापृत होकर पृथ्वी- 
कायिक जीवों की हिंसा करता है; [वह केवल उन पृथ्वीकायिक जीवों की 
ही हिसा नहीं करता, किन्तु | नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी हिसा 
करता है। 


पृथ्वीकायिक जीव का जीवत्व और बेदना-बोध 


२८. मैं कहता हुं-- 
[पृथ्वीकायिक जीव जन्मना इन्द्रिय-विकल (भंघ, बधिर, मूक, पंगु और 
अवयव-हीच) मनुष्य की भांति अव्यक्त चेतना वाला होता है।] शस्त्र से 
भेदन-छेदन करने पर जैसे जन्मना इन्द्रिय-विकल मनुष्य को [कष्टानुभूति 
होती है, वैसे ही पृथ्वीकायिक जीव को होती है] 


१२ 


आयारो 


अप्पेगे हिययमब्भे, अप्पेगे हिययमच्छे, 
अप्पेगे थणमब्भे, अप्पेगे थणमच्छे, 
अप्पेगे खंधमब्भे, अप्पेगे खंधमच्छे, 
अप्पेगे बाहुमव्भे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हत्थमब्भे, अप्पेगे हत्थमच्छे, 
अप्पेगेः अंगुलिमब्भे, अप्पेगे अंगुलिमच्छे, 
अप्पेगे णहमब्भे, अप्पेगे णगहमच्छे, 
अप्पेगे गीवमब्भे अप्पेगे गीवमच्छे, 
अप्पेगे हणुयमब्भे, अप्पेगे हणुयमच्छे, 
अप्पेगे होट्ठमब्भे, अप्पेगे होद्मच्छे, 
अप्पेगे दंतमव्भे, अप्पेगे दंतमच्छे, 
अप्पेगे जिव्भमठ्भे, अप्पेगे जिब्भमच्छे, 
अप्पेगे तालुमव्भे, अप्पेगे तालुमच्छे, 
अप्पेगे गलमब्भे, अप्पेगे ग़लमच्छे, 
अप्पेगे गंडमब्भे, अप्पेगे गंडमच्छे, 
अप्पेगे कण्णमब्भे, अप्पेगे कण्णमच्छे, 
अप्पेगे णासमब्भे, अप्पेगे णासमच्छे, 
अप्पेगे अच्छिमब्भे, अप्पेगे अच्छिमच्छे, 
अप्पेगे भमृुहमव्भे, अप्पेगे भमुहमच्छे, 
अप्पेगे णिडालमब्भे, अप्पेगे णिडालमच्छे, 
अप्पेगे सीसमव्चे, अप्पेगे सीसमच्छे । 


३०. अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्दवए । 


हिंसाविवेग-पद 


३१. एत्थ सत्थ॑ समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भवंति 


शस्त्न-परिज्ञा १३ 


२९. (इन्द्रिय-सम्पन्त मनुष्य के ) पैर, टखने, जंघा, घुटने, ऊर, कटि, नाभि, उदर, 
पाश्वं, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कन्धे, भूजा, हाथ, उंगली, नख, ग्रीवा, 
ठुड्डी, होठ, दांत, जीभ, तालु, गले, कपोल, कान, नाक, आंख, भौंह, ललाट 
और सिर का शस्त्र से भेदन-छेदन करने पर (उसे, 'प्रकट करने में! अक्षम 
कष्टानुभूति होती है, वैसे ही पृथ्वीकायिक जीव को होती है) ।* 


३०. मनुष्य को मूच्छित करने या उसका प्राण-वियोजन करने पर (उसे कष्टा- 
नुभूति होती है, वैसे ही पृथ्वीकायिक जीव को होती है) ॥** 


हिंसा-विवेक 


३१. जो पृथ्वीकायिक जीव पर शस्त्र का समारंभ (प्रयोग) करता है, वह इन 
आरम्भों (तत्सम्बन्धी व तदाश्नित जीवर्नहसा की प्रवृत्ति) से बच नहीं पाता । 


पड आयारो 


३२. एत्थ सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाता भवंति । 
३३. त॑ परिण्णाय मेहावी नेव सय॑ पुढवि-सत्थं समारंभेज्जा, नेंवण्णेहि 


पुढवि-सत्यं समारंभावेज्जा, नेवण्णे पुढवि-सत्थं समारंभंते 
समणृजाणेज्जा । 


३४. जस्सेते पुढवि-कम्म-समारंभा परिण्णाता भवंति, से हु मुणी 
परिण्णात-कम्मे । 
--त्ति बेमि । 


तइडओ उद्ंसो 


समप्पण-पद॑ 


३४. से बेमि--से जहावि अणगारे उज्जुकडे, णियागपडिवण्णे अमायं 
कुव्वमाणे वियाहिए। 


३६- जाए सद्धाए णिक्खंतो, तमेव अगुपालिया। विजहित्तु विसोत्तियं । 


३७. पणया वीरा महावीहि। 


आउकाइयाणं अत्वथित्त -अभयदाण-परद् 


३८. लोग च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभयं। 


पस्त्न-परिज्ञा श्र 


३२. जो प्रृथ्वीकायिक जीव पर शस्त्र का समारम्भ नहीं करता, वह इन आरम्भों 
(तत्सम्बन्धी व तदाश्नित जीवर-नहसा की प्रवृत्ति) से मुक्त हो जाता है । 


३३. यह जानकर मेधावी मनुष्य स्वयं पृथ्वी-शस्त्र का समारंभ न करे, दूसरों से 
उसका समारम्भ न करवाए, उसका समारम्भ करने वालों का अनुमोदन 
न करे। ६ 


३४, जिसके पृथ्वी-सम्बन्धी कर्म-समारम्भ परिज्ञात होते हैं, वही परिज्ञात-कर्मा 
(कर्म-त्यागी ) मुनि होता है। 
“ऐसा मैं कहता हूं । 


तृतीय उद्दशक 


लक्ष्य के प्रति समर्पण 


३४. मैं कहता हूँ--जिस [आचरण | से अनगार होता है और जिद आचरण 
से अनगार नहीं होता। जिसका आचरण ऋणजु होता है, जो इुडिद के उय पर 
चलता है और जो माया नहीं करता (शक्ति का ंग्ेपद दर 
अनगार होता है। [इसके विपरीत आाचरप झर्दे दाफा अचार नहीं 
होता ] ।"४ 


३६. वह जिस श्रद्धा से अभिनिष्क्रण करे, उसी ऋद्धा कं बचाए इड्े, सिन्त कस 
चंचलता के स्रोत में न वहे ।'९ 





३७. वीर पुरुष महापथ के प्रति प्रपद [सनफ्तिः हे के 


जलकायिक जीदवों का अष्तित्य कर 


>..७.आू०३००७७००-फाथारभातपरीकाइूक, 
5 बाउ ज>दच्च 


३८. मुनि जलकायिक लोड को झझ- इ>>- की 


अकुतोभय बना दे--.हिफ् के डर २६ 


१६ आयारो 


३९. से बेमि--णेव सय॑ लोग अव्भाइक्खेज्जा, णेव अत्ताणं 
अब्भाइक्खेज्जा | 
जे लोयं अग्भाइक्खइ, से अत्ताणं अव्भाइक्खइ । 
जे जत्ताणं अब्भाइवखइ, से लोयं अव्भाइक्खइ । 


आउकाइयहिसा-पद॑ 


४०. लज्जसाणा पुढो पास । 
४१. अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा | 


४२. जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि उदय-कम्म-समारंभेणं उदय-सत्थे 
समारंभमाणे अण्णे वर्णेगरूवे पाणे विहिसति । 


४३. तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेदिता । 


४४. इमस्स चेव जीवियस्स, 
प्रिवंदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुकखपडिघायहेउं । 
४५. से सयमेव उदय-सत्थं समारंभति, अण्णेहि वा उदय-सत्थ॑ 
समारंभावेति, अण्णे वा उदय-सत्थं समारंभंते समणुजाणति। 


४६. तं से अहियाए, त॑ से अबोहीए पर 


४७. से तं संबुज्ञमाणे, आयाणीय समुद्दाए । 


गश़स्त्न-परिज्ञा १७ 


३९, मैं कहता हूं--- 
वह [जलकायिक] लोक [के अस्तित्व] को अस्वीकार न करे और न 
अपनी आत्मा को अस्वीकार करे। जो [जलकायिक | लोक [के अस्तित्व ] 
को अस्वीकार करता है, वह अपनी आत्मा को अस्वीकार करता है। जो 
अपनी आत्मा को अस्वीकार करता है, वह [जलकायिक | लोक [ के अस्तित्व | 
को अस्वीकार करता हैँ । 


जलकापधिक जीवों की हिसा 
४०, तू देख ! प्रत्येक [संयमी साधक | हिसा से विरत हो संयम का दीवन जी 
रहा है। 


४१, [और तू देख ! ] कुछ साधु हम गृहत्यागी हैं! यह निरूपित करे हुए भी 
[गृहवासी जैसा आचरण करते हैं--जलकायिक जीवों की हिद्या ऋचछे हैं । | 





[ 
) 


3] 
५] ॥| 


४२. वह नाना प्रकार के शस्त्रों से जल-सम्बन्धी किया में व्याप्त द्ोक्नर जच्क्ाक्िक्त 
जीवों की हिसा करता है; [वह केवल उन जलकाबिद्न हर की ही द्वित्रा 
नहीं करता, किन्तु | नाना प्रकार के अन्य जीवों की ही दिस बच्चा है । 


४३. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा (विवेक) का रिह्पण किया है 7 


४४ वर्तमान जीवन के लिए, 
प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, 
जन्म-मरण और मोचन के लिए, 
दुःख-प्रतिकार के लिए-- 


४४. कोई साधक स्वयं जलकाविद्ध जीचें ही दिशा कम्ताड, दससें मे >-न्द-+- 
है या करने वालों का धनुमोदद इन है ः 


४६. वह हिसा उसके अहित के रिए हे हैं: 
वह हिसा उसकी हे लिए हक 





४७. यह (संथमी 


न ज 
समझकर संयम की सापइना मे तर द्रः 


१८ आयारो 


४८. सोच्चा खलू भगवओ अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णाय॑ 
भवति-- 
एस खलू गंथे, 
एस खलु मोहे, 
एस खलु मारे, 
, एस खलु णरए। 


४९. इच्चत्थं गढिए लोए । 


५०, जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि उदय-कम्म-समारंभेणं उदय-सत्थ॑ 
समारंभमाणे अण्णे वर्णगरूवे पाणे विहिसति । 


आउकाइयाणं जीवत्त-वेदणाबोध-पद॑ 
५५. से बेमि--अप्पेगे अंधमव्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 


५२. अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे ।॥ 


५३. अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्टवए । 


हिसाविवेग-पद् 


५४. से बेमि--संति पाणा उदय-निस्सिया जीवा अणेगा | 


हि ४ ने पूणपाठार्थ द्रष्टव्यम्‌ ११२६ । 





शस्त्न-परिज्ञा १९ 


४८. भगवान्‌ या गृहत्यागी मुनियों के समीप सुनकर कुछ मनृष्यों को यह ज्ञात हो 
जाता है-- 
यह [जलकायिक जीवों की हिंसा | ग्रन्थि है, 
यह मोह है, 
यह मृत्यु है, 
यह नरक है । 


४ 


ग्मि 


» [फिर भी ] मनृष्य जीवत आदि के लिए [जलकायिक जीव-निकाय की 
हिसा में ] आसक्त होता है । 


५ 


छ 


' वह नाना प्रकार के शस्त्रों से जल-सम्बन्धी क्रिया में व्यापुत होकर जलकायिक 
जीवों की हिसा करता है; [वह केवल उन जलकायिक जीवों की हिंसा 
नहीं करता, किन्तु | नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी हिंसा करता है। 


जलकायिक जीव का जीवत्व और वेदना-बोध 


५१. मैं कहता हुं--- 
[जलकायिक जीव जन्मना इन्द्रिय-विकल (अंध, वधिर, मूक, पंगु और 
अवयव-हीन ) मनुष्य की भांति अव्यक्त चेतना वाला होता है ।] 
शस्त्र से भेदन-छेदन करने पर जैसे जन्मना इन्द्रिय-विकल मनृष्य को 
[कष्टानुभूति होती है, वैसे ही जलकायिक जीव को होती है।] 


५२. [ इन्द्रिय-सम्पन्न मनुष्य के ] पैर आदि (द्रष्टव्य, १५२९) का शस्त्र से भेदन- 
छेदन करने पर [ उसे प्रकट करने में अक्षम कष्टानुभूति होती है, वैसे ही 
जलकायिक जीव को होती है । ] 


५३. मनुष्य को मूच्छित करने या उसका प्राण-वियोजन करने पर [उसे 
कष्टानुभूति होती है, वसे ही जलकायिक जीव को होती है | 


हिसा-विवेक 


५४, मैं कहता हुँ--- 
जल के आश्रय में अनेक प्राणघारी जीव हैं। [--यह सब दार्शनिक स्वीकार 
करते हैं, किन्तु |--* 


२० आयारो 


५५. इहूं च खलू भो ! अणगाराणं उदय-जीवा वियाहिया। 
५६. सत्थ॑ चेत्थ अणुबीइ पासा । 
५७. पुढो सत्थं पवेइय॑ । 


८. अदुवा अदिण्णादाणं । 


५९. कप्पइ णे, कप्पइ णे पाउं, अदुवा विभूसाए । 


६०. पुढो सत्थेहि विउट्टंति । 


६१. एत्थवि तेसि णो णिकरणाए। 


६२. एत्थ स॒त्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति। 


६३. एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति | 


६४. त॑ परिषण्णाय सेहावी णेव सययं उदय-सत्थं समारंभेज्जा, णेवण्णेहि 


उदय-सत्यं॑ समारंभावेज्जा, उदय-सत्थं समारंभंतेवि अण्णे ण 
समणुजाणेज्जा । 
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५५४, है पुरुष ! इस अनगार-दर्शन ( अहंत्‌-दर्शन ) में जल स्वयं जीव रूप में 
निरूपित है । 


५६. [हे पुरुष ! ]इन जलकायिक जीवों के शस्त्र का अनुचिन्तन कर और ( उन्हें ) 
देख | 


५७, भगवान्‌ ने कहा--जलकायिक जीवों के शस्त्र नाना हैं ।[ उनका प्रयोग करना 
हिसा है ।]" 


५८. अथवा वह अदत्तादान है ।** 


५९. [आजीविकों और शवों का मत है-- ] हम अपने सिद्धान्त के अनुसार पीने 
के लिए जल ले सकते हैं, भलीभांति ले सकते हैं । 
[बोद़ों का मत है--- |] हम अपने सिद्धान्त के अनुसार पीने और नहाने 
(विभूषा) दोनों के लिए जल ले सकते हैं । 


६०. वे [ अपने शास्त्र का प्रामाण्य देकर | नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जलकायिक 
जीवों की ] हिंसा करते हैं । * 


६१. सिद्धान्त का प्रामाण्य देकर जलकायिक जीवों की हिंसा करने वाले साध 
हिंसा से सर्वधा विरत नहीं हो पाते (--उनके हिंसा न करने का संकर 
परिपूर्ण नहीं हो पाता ) 


६२. जो जलकायिक जीव पर शस्त्र का समारम्भ (प्रयोग) करता है, वह इन 
आरम्भों (तत्सम्बन्धी व तदाश्नित जीव-हिसा की प्रवृत्ति) से बच नहीं 
पाता। 


६३. जो जलकायिक जीव पर शस्त्र का समारम्भ नहीं करता, वह इन आरम्भों 
(तत्सम्बन्धी व तदाश्नित जीव-हिंसा की प्रवृत्ति) से मुक्त हो जाता है । 


६४. यह जानकर मेघावी मनुष्य स्वयं जल-शस्त्र का समारम्भ न करे, दसरों से 
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उसका समारम्भ न करदाए, उसका समारम्भ करने वालों का अनमोदन न 
झरे। 


१३ आयारो 


६५. जस्सेते उदय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भवंतति, से हु मुणी 
परिण्णात-कम्मे । 
--त्ति वेमि। 


चउत्थो उद्दुसो 
तेउकाइयाणं अत्थित्त-पदं 


६६. 'से बेमि'_णेव सय॑ लोगं अव्भाइक्खेज्जा, णेव अत्ता्ं 
... अग्भाइक्खेज्जा । 

जे लोगं अव्भाइक्खइ, से अत्ताणं अव्भाइक्खइ, 

जे क्ताणं अब्भाइकक्‍्खइ, से लोगं अव्भाइकक्‍्खइ | 


६७. जे दीहलोग-सत्थस्स खेयण्णे, से असत्थस्स खेयण्णे । 
जे असत्थस्स खेयण्णे, से दीहलोग-सत्थस्स खेयण्णे । 


६८. वीरेंहि एयं अभिभुय दिद॒ठं, संजेतेहि सया जतेहि सया 
अप्पमरत्तेहिं । 


तैउकाइयाहिसा-पद॑ 


६६ जे पमत्ते गुणट्ठए, से हु दंडे पवुच्चति। 


शंस्त्रै-परिज्ञा श्र 


६५४. 


जिपके जल्-सम्बन्धी कर्म-समारम्भ परिज्ञात होते हैं, वही परिज्ञात-कर्मा 
(कर्म-त्यागी) मुनि होता है। 


--ऐसा मैं कहता हूं । 


| श् ब्ध् 
चतुथ उद्ददक 


अग्निकायिक जीवों का अस्तित्व 


६६. मैं कहता हूं -- 


६७. 


वह [अग्निकायिक ] लोक के अस्तित्व को अस्वीकार न करे और न अपनी 
आत्मा को अस्वीकार करे। 


जो [अग्निकायिक | लोक के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, वह अपनी 
आत्मा को अस्वीकार करता है । 


जो अपनी आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार क रता है, वह [अग्निकायिक] 
लोक के अस्तित्व को अस्त्रीकार करता है । 


जो अग्नि-शस्त्र के स्वरूप को जानता है, यह संयम को जानता है । जो संयम 
को जानता है, वह अग्नि-शस्त्न के स्वरूप को जानता है । 


उन [मुनियों | ने [ज्ञान भौर दर्शन के आवरण का] विलय कर इस 


(अग्निकायिक जीचों के अस्तित्व) को देखा है, 

जो वीर हैं---साधना के विध्तों को निरस्त करने के लिए पराक्रमी हैं, 

जो संयमी हैं --इन्द्रिय और मन का निग्नह करने वाले हैं, 

जो सदा यमी हैं--क्रोध आदि का निग्रह करने वाले हैं, 

जो सदा अप्रमत्त हैं--मादकता उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों के प्रति 
जागरूक हैं। 


अग्तिकायिक जीवों की हिंसा ह 


६९, 


जो प्रमत्त है, [पराचन, प्रकाश ताप बादि] जम्नि-य्॒ों छा अर्थी है, बह 
हिसक कहलाता है । है 


५४ 


७१. 


७२. 


७३. 


9२५. 


७६. 


9७. 


छ्८ 


आयारी 


, त॑ परिण्णाय सेहावी इयाणि णो जमहूं पुव्वमकासी पमाएणं। 


लज्जसाणा पुढो पास । 
अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा | 


जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि अगणि-कम्म-समारंभेणं अगणि-सत्य॑ 
समारंभमाणे, अण्णे व्णेगरूवे पाणे विहिसति । 


- तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया। 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पूयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुबखपडिघायहेउं । 


से सयमेव अगणि-सत्थ समारंभइ, अण्णेहि वा अगणि-सत्थं 
समारंभावेइ, अण्णे वा अगणि-सत्थं समारंभभाणे समणुजाणइ । 


तं से अहियाए, तं से अबोहीए । 


- से त॑ संबुज्ञमाणे, आयाणीयं सम्ुदठाए । 


शस्त्-परिज्ञा २५ 


५७०. 


७९. 


७ 


दर । 


७ 


न्प्ए 


। ४ हु 


७ 


मिस 


| 


नदी 


। 


ध्छ 


फ् 
डी 


यह जानकर मेधावी पुरुष [ संकल्प करे-- ] 
अब मैं वह नहीं करूंगा, जो मैंने प्रमादवश पहले किया है।' 


तू देख ! प्रत्येक [संयमी साधक हिंसा से विरत हो ] संयम का जीवन जी 
रहा है। 


. [और तू देख ! ] कुछ साधु, 'हम गृहत्यागी हैं! यह निरूपित करते हुए भी 


[गृहवासी जैसा आचरण करते हैं-->-अग्निकायिक जीवों की हिसा करते हैं। ] 


. वह नाना प्रकार के शस्त्रों से अग्निन्‍सम्बन्धी क्रिया में व्यापृुत होकर 


भग्निकायिक जीवों की हिसा करता है; [वह केवल उन अग्निकायिक 
जीवों की ही हिसा नहीं करता, किन्तु ] नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी 
हिंसा करता है । 


इस विपय में भगवान्‌ ने परिज्ञा (विवेक) का निरूपण क्रिया है। 


, वर्तमान जीवन के लिए, 


प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, 
जन्म, मरण ओर मोचन के लिए, 
दुःख-प्रतिकार के लिए--- 


* कोई साधक स्वयं अग्निकायिक जीवों की हिसा करता है, दूसरों से करवाता 


है या करने का अनुमोदन करता है । 


. वह्‌ (हिंसा) उसके अहित के लिए होती है; 


वह (हिंसा) उसकी अवोधि के लिए होती है। 


वह (संयमी साधक) उसे (हिंसा के परिणाम को) समीचीन दृष्टि से 


समझकर संयम की साधना में सावधान हो जाता है । 


२६ आयारो 


७९. सोच्चा खलू भगवओ अणगाराणं बा अंतिएश इहमेगेसि णाय॑ 
भवति-- 
एस खलू गंथे, 
एस खल मोहे, 
एस खलू मारे, 
एस खलु णरए । 


८०. इच्चत्थं गहिए लोए । 


८१. जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि अगणि-कम्म-समारंभेणं अगणि-सत्ये 
समारंभमाणे अण्णे वर्णंगरूवे पाणे विहिसति । 


तेउकाइयाणं जोवत्त-वेदगाबोध-पद॑ 


८२. से बेसि--अप्पेगे अंधमव्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 


८३. अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे ।| 


८४. अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्दवए । 


हिसाविवेग-पद॑ 


८५. से बेमि--संति पाणा पुढवि-णिस्सिया, तण-णिस्सिया, पत्त- 
णिस्सिया, कट्ट-णिस्सिया, गोमय-णिस्सिया, कयवर-णिस्सिया : 


 पूर्णपाठार्थ द्रष्टव्यसू १२६ । 


एस्त्न-परिज्ञा रे 


७९. भगवान्‌ या गृहत्यागी मुनियों के समीप सुनकर कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात हो 
जाता है-- 
यह (अग्निकायिक जीवों की हिंसा) ग्रन्धि है, 
यह मोह है, 
यह मृत्यु है, 
यह नरक है । 


८०. [फिर भी] मनुष्य जीवन आदि के लिए [अग्निकायिक जीव-निकाय की 
हिसा में ] आसकत होता है । 


८१. वह नाना प्रकार के णस्त्नों से अग्नि-सम्बन्धी क्रिया में व्यापृत होकर 
अग्निकायिक जीवों की हिंसा करता है; [वह केवल उन अग्तिकायिक जीवों 
वी ही हिसा नहीं करता, किन्तु ] नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी हिंसा 
करता है । 


अग्निकायिक जीव का जीवत्व और वेदना-बोध 


८२. [अग्निकायिक जीव जन्मना इन्द्रिय-विकल (अंध, बधिर, मूक, पंगू और 
अवयव-हीन) मनुष्य को भांति अव्यक्त चेतना वाला होता है।] घस्त्र दे 
भेदन-छेदन करने पर जैसे जन्मना इन्द्रिय-विकल मनुष्य को [कप्डानमत्ति 
होती है, वैसे ही अग्निकायिक जीव को होती है | 


[इन्द्रिय-सम्पन्न मनुष्य के | पैर आदि (द्रष्टव्य, १२९) का झस्द्ध झे भेद्रत- 
छेदन करने पर [उसे प्रकट करने में अक्षम कंप्ठानभति होती है. डंडे 
ही अग्निकायिक जीव को होती है | । 


पढें. मनुष्य को मूच्छित करने या उसका प्राण-वियोडद ह्र्ते दर उ्े 
कष्ठानुभूति होती है, वैसे ही अग्निकायिक जीव को द्वेती है। 





» | 


हिसा-विवेक 

८५. में फहुता हू-- 
पृथ्वी, तृथ, पत्च, फाप्ठ, योबर और झते के झताव्रद में झदेक द्राफी होते हैं: 
सेपातिम (उड़ने चाजे) प्राणी लेते है । दे क्र मे लाकर नीच गिर ऊाते है * 


श्द आयारो 


संति संपातिमा पाणा, आहच्च संपयंति य। 
अर्गाण च खलु पुट्ठा, एगे संघायमावज्जंति || 
जे तत्थ संघायमावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंति । 
जे तत्थ परियावज्जंति, ते तत्थ उद्यायंति॥ 


८६. एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति। 
८७. एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । 


८८. त॑ परिण्णाय मेहावी नेव सयं अगणि-सत्थं समारंभेज्जा, नेवण्णेहि 
अगणि-सत्थं समारंभावेज्जा, अगणि-सत्थं समारंभमाणे अण्णे 
न समणुजाणेज्जा । 


८९. जस्सेते अगणि-कम्म-समारंभा परिण्णाया .भवंति, से हु मुणी 
परिण्णाय-कम्मे । 


--त्ति बेमि । 


पंचमो उद्दसौ 
अणगार-पद॑ 


६०. तें णो करिस्सामि समुदठाए । 


६१. मंता महमं अभय विदित्ता । 


९२. त॑ं जे णो करए एसोवरए, एत्थोवरए एस अणमगारेत्ति पवुच्चइ । 


घस्त्-परिज्ञा २९ 


ये सव प्राणी अग्नि का स्पर्श पाकर सिकड़ जाते हैं। 

जो प्राणी अग्नि का स्पर्श पाकर सिकड़ जाते हैं, वे (उसकी उपष्मा से) मूच्छित 
हो जाते हैं ! 

जो (उसकी उप्मा से) मूच्छित हो जाते हैं, वे वहां मर जाते हैं । 


८६, जो अग्निकायिक जीव पर शस्त्र का समारम्भ (प्रयोग) करता है, वह इन 
आरम्भों [तत्सम्बन्धी व तदाश्नित जीव-हिसा की प्रवृति | से बच नहीं पाता | 


८७, जो भग्निकाथिक जीव पर शस्त्र का समारम्भ नहीं करता, वह इन आरम्भों 
[तत्सम्बन्धी व तदाश्वित जीव -हिसा की प्रवृत्ति | से मुक्त हो जाता है । 


८८. यह जानकर मेघावी मनुष्य स्वयं अग्नि-शस्त्त का समारम्भ न करे, दूसरों 


से उसका समारम्भ न करवाए, उसका समारम्भ करने वालों का अनुमोदन 
न करे। 


८९, जिसके अग्नि-सम्बन्धी कमे-समारम्भ परशिज्ञात होते हैं, वही परिज्ञातकर्मा 
(फर्म-त्यागी) मुनि होता है । 


“ऐसा में कहता हूं । 


पंचम उदृशक 
अनगार 


९०. [अहिसा-प्रती संवाल्प करे--] [में महिला-धर्म में] दीक्षित होकर वह 
(हिंसा ) नहीं पारूुंगा। 


[सब जी 


९१. मतिमान पुरुष [ जीवों के अस्तित्व द।] मनन कर बोर अभय 
वी भी हिसा नहीं 


अभय चाहते हैं, एस आत्म-तुला| को समझकर 
बारता ]। * 


९८,णजो ह्सा सटी पर्ता, वर दठा होता है, इस ( अहुत-घाननन ) में जो बती होता 
0, पही अनगार बहलाता है । 


३० आयारो 
गिहचाइणो वि गिह॒वास-पढ्द 
8३. जे गुणे से आव्टू , जे आवद्ट से गुणे । 


९४. उड्ढ अहं तिरियं पाईणं पासमाणे रूवाईं पासति, सुणमाणे 
सद्दाइं सुणेति । 


९४. उड्ढं अहं तिरियं पाईणं मुच्छमाणे रूवेसु मुच्छति, सद्देसु आवि। 
९६. एस लोए वियाहिए। 


९७. एत्थ अगरुत्ते अगाणाए। 


&८. पुणो-पुणो गुणासाए, वंकसमायारे, पमत्ते गारसावसे । 


वणस्सइकाइयहिसा-पद॑ 


६६९. लज्जमाणा पुढो पास । 


१००. अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा । 


१०१. जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि वणस्सइ-कम्म-समारंभेणं वणस्सइ- 
सत्थं समारंभमाणे अण्णे वर्णेगरूवे पाणे विहिंसति । 


१०२. तत्थ खलू भगवया परिण्णा पवेदिंता । 

१०३. इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पूयणाए, 
जाती-मरण-मोयणाए, 
दुक्खपडिघायहेउं । 


शस्त्र-परिना ३१ 


गृहत्यागी के वेष सें गृहवासी 


९३. 


९४, 


६६. 
९७. 


९्ष, 


जो विपय है, वह आवर्त है और जो आवर्त है, वह विषय है ।** 


ऊंचे, नीचे और तिरखछे [स्थानों में] तथा सामने देखने वाला रूपों को देखता 
है, सुनने वाला शब्दों को सुनता है।* 


(. ऊंचे, नीचे और तिरघछे [स्थानों में| तथा सामने [विद्यमान वस्तुओं में] 


मूच्छित होने वाला--रूपों में मूच्छित होता है, शब्दों में मूच्छित होता है ।** 
इसे लोक (आसबित का जगत ) कहा जाता है।* 


जो पुरुष इस (आसक्ति-जगत्‌ ) में [इन्द्रिय भौर मन से ] संवृत नहीं होता, 
वह मेरी आज्ञा में नहीं है । * 


जो बार-बार विपयों का आस्वाद करता है, जिसका आचरण बक् 


(असंयममय) होता है और जो प्रमत्त होता है, वह [गृहत्यागी होकर भी ] 
गृहवासी होता है । 


वनस्पतिकायिक जीवों की हिसा 


९९, तू देख ! प्रत्येक [संयमी साधक हिंसा से विरत हो] संयम का जीवन जी 


रहा है। 


१००. [और तू देख ! ] फुछ साधु 'हम गृहत्यागी हैं! यह निरूपित करते हुए भी 


[गृहवासी जैसा आचरण करते हैं--वनस्पतिकायिक जीवों की हिसा 
फरते हैं| । 


१०१. वह नाना प्रकार के शस्त्रों से वनस्पति-सम्बन्धी क्रिया में व्यापृत होकर 


पनस्पतिकायिक जीवों की हिसा करता है; [ वह केवल उन वनस्पतिकायिक 
जीयों फी ही हिसा नहीं करता, किन्तु | नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी 
हिंसा करता है।" 


१०२. एस पिपय में भगवान्‌ ने परिन्षा (विवेक) का निरूपण किया है। 


पृछ 


३. पर्ेमान जीवन के लिए, 


प्रशंसा, सम्मान और पूजा दे लिए, 
जन्म, मरण जौर मोदन पे लिए, 


एप-प्र तिकार गे लिए-- 


३२ 


१०४ 


१०४. 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१०९. 


आयारो 


, से सयमेव वणस्सइ-सत्थं समारंभइ, अण्णेहि वा वणस्सइ-सत्यं 


समारंभावेइ, अण्णे वा वणस्सइ-सत्थं समारंभमाणे 
समणुजाणइ। ह 
त॑ से अहियाए, तं से अबोहीए । 


से तं संवुज्ञमाणे, आयाणीयं समुट्ठाए । 


सोच्चा भगवओ, अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णाय॑ 
भवति-. 

एस खलू गंथे, 

एस खलू मोहे, 

एस खल्‌ मारे, 

एस खलू णिरए । 


इच्चत्थं गहिए लोए। 


जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि वणस्सइ-कम्म-समारंभेणं वणस्सइ- 
सत्थं समारंभेमाणे अण्णे वर्णंगरूवे पाणे विहिसति । 


वणस्सइकाइयाणं जीवत्त-वेदणांबोध-पर्द 


११०. 


१११. 


है 3 3$ 


से वमि-अप्पेगे अंधम््भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 


अप्पेगे पायमब्ने, अप्पेगे पायमच्छे ॥| 


ठाय॑ दष्टव्यम्‌ू १२६। 


शस्त्र-परिज्ञा 


नए 


द्‌ 


१०४, कोई साधक स्वयं वनस्पतिकायिक जीवों की हिसा करता है, दूसरों से 
करवाता है या करने का अनुमीदन करता है। 


१०५. वह (हिंसा) उसके अहित के लिए होती है; 
वह (हिंसा) उसकी अवोधि के लिए होती है। 


१०६, वह (संयमी साधक) उसे (हिंसा के परिणाम को) समीचीन दृष्टि से 
समझकर संयम की साधना में सावधान हो जाता है। 


१०७. भगवान्‌ या गृहत्यागी मुनियों के समीप सुनकर कुछ मनुष्यों को यह्‌ ज्ञात 
हो जाता है-- 
यह (वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा) ग्रन्थि है, 
यह मोह है, 
यह मृत्यु है, 
यह नरक है । 


१०८. फिर भी मनुष्य जीवन आदि के लिए [वनस्वतिकायिक जीवनिकाय की 
हिसा में | आसवत होता है । 


१०९, वह नाना प्रकार के शस्त्रों से वनस्पति-सम्बन्धी क्रिया में व्यापृत होकर 
वनस्पतिकायिक जीवों की हिसा करता है; [ वह केवल उन वनस्पतिकायिक 
जीवों की ही हिंसा नही करता, किन्तु | नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी 
हिंसा करता है । 


वनस्पतिकायिक जीव का जीवत्व और चेदना-बोघ 


११०. [पनस्पतिकाधिक जीव जन्मना इन्द्रिय-विकन (अंध, वधिर, मूक, पंगु और 
क्षबययय-हीन ) मनुष्य की भांति अव्यक्त चेतना वाला होता है ।] 
शस्त से भेदन-द्ेदन करने पर जैसे जन्मना एन्द्रिय-विकल मनुष्य को 
[ष्टानुभूति होती है, वैसे ही वनस्पतिकायिक जीव को होती है ।] 


१९१. | एगिट्रियन्सम्पन्न मनुष्य के] पर आदि (द्रप्टव्य १२६) का शस्त से भेदन 
ऐदन करने पर [ उसे प्रड्ट करने में रू 


सक्षम क्टानुभूति होती है, दस ही 
दनस्पति को होती है ।] 


तर 


३४ आयारो 


११२. अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्दवए । 


वणस्सइजीवाणं साणुस्सेण तुलणा-पद 


११३. से बेसि-इमंपि जाइधम्मयं, एयंपि जाइधम्मयं । 
इमंपि बुड्ढिधम्मयं, एयंपि बुडिड्धम्मयं। 
इमंपि चित्तमंतयं, एयंपि चित्तमंतयं। 
इमंपि छिन्‍न॑ मिलाति, एयंपि छिन्‍्न॑ं मिलाति। 
इमंपि आहारगं, एयंपि आहारगं । 
इमंपि अणिच्चयं, एयंपि अणिच्चयं । 
इमंपि असासयं, एयंपि असासयं | 
इमंपि चयावचइयं, एयंपि चयावचइय॑ । 
इमंपि विपरिणामधम्मयं, एयंप विपरिणामधम्मय ! 


हिसाविवेग-पर्द 


११४. एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भर्वदि ! 
११४. एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । 


११६: त॑ परिण्णाय समेहावी णेव सय॑ वणस्सइ-सत्थं समारंभेज्जा, 
णेवण्णेहि वणस्सइ-सत्यं समारंभावेज्जा, णेवण्णे वणस्सइ-सत्थ॑ 
समारंभंते समणुजाणेज्जा | 


शस्त्न-परिज्ञा 
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११२. मनुष्य को मूच्छित करने था उसका प्राण-वियोजन करने पर [उस 
कप्टानुभूति होती है, वैसे ही वनस्पतिकायिक जीव को होती है | । 


मनुष्प और वनस्पति की तुलना 


११३, मैं कहता हूं--- 
यह (मनुष्य) भी जन्मता है, 
यह (मनुष्य) भी बढ़ता है 
यह (मनुष्य) नी चैतन्ययुक्त है, 
यह (मनुष्य) भी छिन्न होने पर 
म्लान होता है, 
यह (मनुष्य) भी आहार करता 
है, 
यह (मनुष्य) 'भी अनित्य है, 
यह (मनुष्य) भी अशाश्वत है, 
यह (मनुष्य) भी उपचित और 
अपचित होता है, 
यह (मनुष्य) भी विविध 
अवस्थाओं को प्राप्त होता है, 


हिसा-विवेक 


११४, जो घनस्पतिकायिक जीव पर शस्त्र का समारम्भ (प्रयोग) करता है, वह 


यह (वनस्पति) भी जन्मती है 

यह (वनस्पति) भी बढ़ती है । 

यह (वनस्पति) भी चैतन्बयुक्त है। 
यह (वनस्पति) भी छिनन्‍न होने पर 
म्लान होती है। 

यह (वनस्पति) भी आाहार करती है। 


यह (वनस्पति) भी अनित्य है । 

यह (वनस्पति) भी अशाश्वत है । 

यह (वनस्पति) 'भी उपचित भौर 
अपचित होती है । 

यह (वनस्पति) भी विविध भवस्थाओं 
को प्राप्त होती है ।'* 


१ # 


इन आरम्भों [ तत्सम्वन्धी व तदाश्नित जीव-हिसा की प्रवृत्ति] से बच नहीं 


पाता। 


११५. जो वनस्पतिकाधिक जीव पर शस्त्र झा समारम्भ नहीं करता, वह इन 
मारम्भों [तत्सम्बन्धी व तदाद्वित जीव-हिंसा की प्रवृत्ति] से मुक्त हो 


जाता ऐै 


११६. यह जानयार मेघादी भनुष्य स्वयं वनस्पति-शस्त फा समारम्भ ने करे 


हु 


इूसरों से उसझा समारग्भ न करवाए, उसझा समारम्भ झरने दालों का 


८ 
शुनादरन ने पार । 


३६ आयारो 


११७. जस्सेते वणस्सइ-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी 
परिण्णाय-कम्मे । 


--त्ति वेमि। 


छट्ठो उद्दंसो 
संसार-पद॑ 


११८५. से बेमि--संतिमे तसा पाणा, त॑ जहा--अंडया पोयया जराउया 
रसया संसेयया संमुच्छिमा उब्भिया ओववाइया। 


११६. एस संसारेत्ति पवुच्चति। 

१२०. मंदस्स अवियाणओ । 

१२१. णिज्ञाइत्ता पडिलेहित्ता पत्तेयं परिणिव्वाणं | 

१२२. सब्वेसि पाणाणं, सब्वेसि भूयाणं, सब्वेसि जीवाणं, सब्वेसि 


सत्ताणं अस्सायं अपरिणिव्वाणं महब्भयं दुक्खं ति बेमि । 


तसकाइयहिसापदं 


१२३. तसंति पाणा पदिसोदिसासु य । 


१२४. तत्थ-तत्थ पुढो पास, आउरा परितावेंति। 


१. १२५- संति पाणा पुढो सिया। 


शस्त्र-परिज्ञा १७ 


११७, जिसके वनस्पति-सम्बन्धी कर्म-समा रम्भ परिन्नात होते हैं, वही परिनात- 
कर्मा (कर्म-त्यागी ) मुनि होता है । 
->ऐसा मैं कहता हूं । 


प 
षणष्ठ उद्दुशक 
संसार 
११८. मैं बाहता हूँ--- 
ये प्राणी त्स हैं, जंसे-- 


अंडज, पोत्तज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूच्छिम, उदुभिज्ज और 
औपपातिक ।* 


११६, यह [त्रसलोक ] संसार कहलाता है।' 

१२० [यह संसार] मंद और जज्ञानी के होता है।'' 

१२१. तुम प्रत्येक प्राणी की शान्ति को जानों और देखो |" 
[तुम जानो बौर देखो-- ] 


सब प्राणी, भूत, जीव और नत्त्वों के लिए अशांति अस्वाद्य, महाभयंकर 
और दुःखद है ।--ऐमा मैं कहता हूं । 


प्रसकायिक जीवों की हिसा 


१२३. [दुःख से स्िषूत ] प्राणी दिशाओं और विदिशाओं में (सब और भे ) 
भः भीत स्ट्तं 4 | 


दर ए. स्दात- ध्यान र् न्ड टन: 
मनुष्य रघान-स्पान पर [व्रसझाधिक प्राधियों को] 


दे 


१२६. 


१२७. 


१२९. 


१ ३ ०. 


१३१. 


१३२. 


१३३- 


१३४. 


आंयारी 


लज्जमाणा पुढो पास । 


अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा । 


. जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि तसकाय-समारंभेणं तसकाय-सत्थ॑ 


समारंभमाणे अण्णे वर्णगरूवे पाणे विह्ठिसति । 


तत्थ खलू भगवया परिण्णा पवेइया । 


इमस्स चेव जीवियस्स, 

परिवंदण-माणण-पूयणाए, 

जाई-मरण-मोयणाए, 

दुक्खपडिघायहेउं । 

से सयमेव तसकाय-सत्थं समारंभति, अण्णेहि वा तसकाय-सतत्थ॑ 
समारंभावेइ, अण्णेब वा तसकाय-सत्थं समारंभमाणे समणु- 
जाणइ । 


त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहीए । 
से त॑ संबुज्ञमाणे, आयाणीयं समुट्टाए । 


सोच्चा भगवओ, अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णायं भवइ-- . 
एस खलु गंथे, 
एस खलूु मोहे. 
एस खलूु मारे. 
एस खलू णरए। 


अस्त्र-परिन्ना 2९ 

१२६. तूदेख ! प्रत्येक [संयर्मी साधक हिसा से विरत हो] संयम का जीवन 
जी रहाहे। 

१२७. [ओर तू देख ! ] कुछ साधु हम गृहत्यागी हैं यह निरूपित करते हुए 
भी [गृहवासी जैसा आचरण करते हैं--त्रसकायिक जीवों की हिसता 
फरते हैं। | 

१२८. वह नाना प्रकार के शस्त्रों पे त्रम-सम्बन्धी क्रिया में व्यापृत होकर 
त्रसकांयिक जीवों की हिसा करता है; [वह फेवल उन चसकायिक जीवों 
वी ही हिंसा नहीं करता, किन्तु] नाना प्रक्ार के अन्य जीवों की भी 
हिंसा करता है। 

१३२९. एस विपय में भगवान्‌ ने परिज्ञा (विवेक) का निरूपण किया है । 

१३०. वर्तमान जीवन के लिए, 
प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, 
जन्म, मरण और मोचन के लिए, 
दुःप-प्रतिकार के लिए--- 

१३१. कोई साधक स्वयं त्रतकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से 
पारवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । 

१३२. वह (हिंसा) उसके अहित के लिए होती है; 
बट (हिंसा) उसकी अवोधि के लिए होती है। 

१३६. बह (संगरमी साधदा) उसे (हिंसा के परिणामों को ) समीचीन दुष्टि से 
समधवार संयम की साधना भें सायधान हो जाता है। 

१३४. री 


भगवान्‌ या गृहयागी मुनियों झे समीय सुनवार कुछ सयुष्यों को यह 


््ु 


शात हो जाता 


मर [पसकाश्िश जीदों छी हिंसा) प्रन्धि रे, 
पोमोएर, 
पट मृत्यु ऐं, 
शटु नरहः है । 


९७७ भायारौो 


१३५. इच्चत्थं गढिए लोए। 


१३६. जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि तसकाय-समारंभेणं तसकाय-सत्य॑ 
समारंभमाणे अण्णे वर्णेगरूवे पाणे विहिसति । 


तसकाइयाणं जीवत्त-वेदणाबीध-पद॑ 
१३७. से बेमि--अप्पेगे अंधमव्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 


१३८. अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे ।| 


१३४. अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उददवए । 


हिसाविवेग-पद॑ 


१४०. से बेमि-..अप्पेगे अच्चाए वहंति, अप्पेगे अजिणाए वहंति, 
अप्पेगे मंसाए वहंति, अप्पेगे सोणियाए वहंति, 
अप्पेगे हिययाए वहंति, अप्पेगे पित्ताए वहंति, 
अप्पेगे वसाए वहंति, अप्पेगे पिच्छाए वहंति, 
अप्पेगे पुच्छाए वहंति, अप्पेगे बालाए वहंति, 
अप्पेगे सिगाए वहंति, अप्पेगे विसाणाए वहंति, 
अप्पेगे दंताए वहंति, अप्पेगे दाढाए वहंति, 
अप्पेगे नहाए वहंति, अप्पेगे प्हारुणीए वहंति, 
अप्पेगे अट्टीए वहंति, अप्पेगे अट्टिमिजाए वहंति, 
अप्पेगे अट्टाए वहंति, अप्पेगे अणट्वाए वहंति, 
अप्पेगे हिसिसु मेत्ति वा वहंंति, 
अप्पेगे हिसंति मेत्ति वा वहंति, 
अप्पेगे हिसिस्संति मेत्ति वा वहंति। 


"| पूर्णपाठार्थ द्रष्टव्यम्‌ू १२६ | 


शस्त्र-्यरिना ४१ 


१३५. [फिर भी ] मनुष्य जीवन आदि के लिए [त्रसकायिक जीव-निकाय 
वी हिंसा में |] आसकत होता है । 


१३६. बह नाना प्रकार के शस्त्रों से चस-सम्बन्धी क्रिया में व्यापृत होकर 
ब्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है; [वह केवल उन त्रसकायिक जीवों 
की ही हिसा नहीं करता, किन्तु] नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी 
हिसा करता है। 


त्रसकायिक जीव का जीवत्व और वेदना-बोध 


१३७. [कुछ त्सकायिक जीव जन्मना-इन्द्रिय-विकल (भंघ, वधिर, मूक, पंगू 
भौर अवयव-हीन) मनुष्य की भांति अव्यक्त चेतना वाले होते हैं। ] 
शस्त्र से भेदन-छेदन करने पर जैसे जन्मना इन्द्रिय-विकल मनुष्य को 
[बष्टानुभूति होती है, वैसे ही कुछ त्रसकायिक जीवों को होती है । ] 


१३८. [दइन्द्रिय-संम्पन्न मनुष्य के] पैर आदि (द्रष्टव्य, १॥२९) का शस्त्र से 
भदन-छेदन करने पर [उसे प्रकट करने में अक्षम कप्टानुभूति होती है, 
पैसे ही कुछ तसकायिक जीवों को होती है ] । 


१३९. मनुष्य को मूच्छित करने या उसका प्राण-वियोजन करने पर [उसे 
यप्टानुभूति होती है, वैसे ही कुछ त्सकायिक जीव को होती है | । 


हिसा-विवेक 


६४०. मैं कहता हूं--- 
पृष्ठ प्यक्षित शरीर के लिए [ प्राणियों का |] वध करते हैं। झुछ लोग चर्म 
मांस, रत, हृदय, पित्त, चर्दी , पंख, पूंछ, केश, सींग, विषाण (हस्तिदंत ) 
दांत, दाढ़, नख, स्नायू, भस्पि और जरिपिमज्जा के लिए [प्राधियों का] 
दध करते है । 
फुए व्यवित प्रयोजनवणश [ प्राणियों झा] वध करते है। 
कुए व्यक्ति बिना प्रयोजन ही | प्राणियों दा स्तेहै। 
पूछ घ्यक्षित [ईस्टरोंने मेरे स्वड़न-वर्ग की] हिंसा छी घी-- [ यह स्मृति 
क्र प्राणियों फा ] बए फरने है 


रच 


हा मी 


घर प्यवित [ये मेरे रमजम-य्ग गी | हिसा कार रहे है--४ह |सोचफर 
पियें का | दध दारसे है 

हुए घ्यकज्ित [थे भेरो था 
[संभादता मे प्राणियों शा 


€्र्‌ 
९) 


: आयारो 


१४१- एत्थ सत्य समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति। 


१४२. एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया 
भवांत । 


१४३- त॑ परिण्णाय मेहाबी णेव सय॑ तंसकाय-सत्थं समारंभेज्जा, 
णेवण्णेहि तसकाय-सत्थं समारंभावेज्जा, णेवण्णे तसकाय-सत्य॑ 


समारंभंते समणूजाणेज्जा । 
१४४. जस्सेते तसकाय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी 
परिण्णाय-कम्मे । --त्ति बेमि । 
सत्तमो उद्देंसो 
अत्ततुला-पद॑ 


१४५. पहू एजस्स दुग्गंछणाएं । 
१४६. आयंकदंसी अहिये॑ ति नच्चा । 


१४७. जे अज्ञत्थं जाणइ, से बहिया जाणइ। जे वहिया जाणइ, से 
अज्ञ्त्थं जाणइ | 
१४८. एयं तुलमण्णेसि । 


१४६. इह संतिगया दविया, णावकंखंति वीजिऊ॑ । 


शस्त्र-परिज्ञा ४३ 


१४१. जो ध्रसकायिक जीव पर शस्त्र का समारंभ (प्रयोग) करता है, वह इन 
आरम्मों (तत्सम्बन्धी व तदाश्रित जीव-हिसा की प्रव॒त्ति) से बच नहीं 
पाता । 


१४२. जो त्सकायिक जीव पर शस्त्र का समारंभ नहीं करता, वह इन आरंभों 
[तत्संबंघी व तदाश्रित जीव-हिसा की प्रवृत्ति | से मुक्त हो जाता है । 


६४३. यह जानकर मेधावी मनुष्य स्वयं चस-शस्त्र का समारम्भ न करे, टूसरों से 


"5 & 


उसका समारम्भ न करवाए, उसका समारम्भ दारने वाला का अनुमादत 
नकरे। 


१४४, जिसके त्स-सम्बन्धी कर्म-समारंभ परिज्ञात होते हैं, वही परिण्ातकर्मा 
(यार्म-त्यागी ) मुनि होता है । 


सप्तम उद्दशक 


बात्म-तुला 


हज हर 


१४५. [अहहिसक ] पुरुष वायुकायिक जीवों की हिसा से निवृत्त होने में समर्थ हूं 
जाता है। 


१४६. जो पुरुष [हिसा में | आतंझ देखता है, अहित देखता है, [ वही उससे निवत्त 
होता 2 |] 


का 


१२७, जो अप्पात्म यो जानता है, बह बाह्य वो जानता है । जो बाप को जानता 
है, घट अध्यात्म को जानता है । ९ 


पृष्८, एस तुला पा घरदेएण छार 


॥ 
4 
ः 


आयारो 


वाउकाइरयहिसा-पर॑ 


१५०. 


१५१. 


१४२. 


१ 4 ईे 


१५४. 


१०४- 


२७. से ते सत॒ज्ज्माण 


लज्जमाणा पुढो पास । 


अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा । 


जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि वाउकम्म-समारंभेणं वाउन्सत्थ॑ 
समारंभमाणे अण्णे वर्णगरूवे पाणे विहिसति । 


तत्थ खलू भगवया परिण्णा पवेइया । 


इमस्स चेव जीवियस्स, 

परिवंदण-माणण-पुयणाए, 

जाई-मरण-मोयणाए, 

दुक्खपडिधायहेउं । 

से सयमेव वाउनसत्थं समारंभति, अण्णेहिं वा वाउन्सत्य॑ 
समारंभावेति, अण्णे वा वाउ-सत्थं समारंभंते समणुजाणई। 


'६. तें से अहियाए, त॑ से अबोहीए । 


ना 
जज 


ज्ञमाणे, आयाणीयं समुद्ठाए । 


शस्ध-परिज्ञा है 


वायुकायिक जीवों की हिसा 


१५०, तू देख ! प्रत्येक [संयमी साधक हिंसा से विरत हो | संयम का जीवन 
जी रहा है। 


१५१, [और त्‌ देख ! ] कुछ साधक 'हम गृहत्यागी हैं" यह निरूपित करते हुए 
 [गहवासी जँसा आचरण करते हैं--वायुकायिक जीवों को हिंसा करते 
। 


्फ्र 
>> 


१५२. यह नाना प्रकार के शस्त्रों से वायु-सम्बन्धी प्रिया में व्यापृत होकर 
बायुकायिक जीवों वी हिसा करता है। [वह केवल उन वायुकाधिक 
जीयों वी ही हिंसा नहीं बरता, किन्तु) नाना प्रकार के बन्य जीवों की 
भी हिंसा करता है। 


१५३. एस विषय में भगवान्‌ ने परिन्रा (विवेक) का निरूपण किया है । 


१५४, बतंमान जीवन के लिए, 
प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, 
जन्म, मरण और मोचन फे लिए, 
एुःप-प्रतियार के लिए--- 


१५४. फोर सापधवा स्थये बाय काधिक जीवों फी हिसा फरता है, दूसरों से फरवाता 
है या एरने पा लनुमोदन करता ई । 


१४९, दर (फिसा) उसने लहित मे; लिए होती ऐ; 
वह (टहि्ता) उसने अदोएि दे लिए होनो है । 


0 है 22030 06 70०३५ है 
१४८. दे (संथमी साएय) उसे [हिसा मे प्रश्धिमों यो) सभोयीम दृष्टि मे 
७ १० ६४६ '+ शो साधना हे झाता है ्ु 

शेगग्नदार समय को साएना भें सायशाम ऐो छाता है 4 


है है-। पा आप 


१५८. सोच्चा भगवओ, अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णाय॑ भवह 
एस खलू गंथे, 
एस खलु मोहे, 
एस खलू मारे, 
एस खलु णिरए। 


१५६. इच्चत्थं गढिए लोए। 


१६०. जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि वाउकम्म-समारंभेणं वाउ-सत्य॑ 
समारंभमाणे अण्णे वर्णंगरूवे पाणे विहिसति। 


वाउकाइयाणं जीवत्त-वेदणाबोध-पर्द 
१६१. से वेमि--अप्पेगे अंधमव्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 


१६२. अप्पेगे पायमव्भे, अप्पेगे पायमच्छे । 


१६३. अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्दवए | 


हिसाविवेग-पद 


१६४. से वेमि-...संति संपाइमा पाणा, आहच्च संपयंति य । 
फरिसं च खलु पुट्ठा, एगे संघायमावज्जंति ॥ 


भस्त्र-परिना डड 


१४८, भगवान या गुहृत्यागी मुनियों के समीप सुनवार कुछ मनुष्यों को बह ज्ञात 


१५९ 


१६०. 


दी जाता है 
यह (वायकायिक जीवों की हिसा) प्रन्थि है 
यह मोह है, 
यह मृत्यु €, 
यह नरक है । 


[फिर भी | मनुष्य जीवन आदि के लिए घायकायिक जीव-निकाय की हिसा 
में आसवत होता है । 


यह नाना प्रकार के शर्त्रों से वायु-सम्वन्धी प्रिया में व्यापृत होकर 
बायुकाणिक जीवों की टह्िसा करता है; [वह केवल उन वायुकाबिक जीवों 
भी ही हिंसा नहीं करता, किन्‍तु | नाना प्रकार मे अन्य जीवों की भी हिंसा 
फरता ९ । 


वायुकायिक जीव का जीवत्व और वेदना-वोध 


१६१. 


१६६ 


[यायूकायिक जीव जन्मना एच्द्रिय-विकल (अन्ध, बपिर, मूक, पंगु और 
अययव-ही न ) मनुष्य की भांति अब्यवत चेतना वाला होता है । | 

शस्य से भदननोदन फारने पर जैसे जन्मना हच्द्रिय-विकाल मनृप्य की 
[फप्टामुभूति होती है, वैसे ही बायूयागयिदा जीय को होती है ] 


[एकखिय-सग्पस्न मनृष्य के ९२ आदि (प्रष्द २९) का में शेदन- 
मे करने पर [उसे प्रकट फरने में धक्षम काटानुभूति होती है, दस टी 
पायुकायिदा जीय की होती है | 


हे हि हर हि 
१६४६, गनुप्य को मूहित करते था उसता प्राश-दियोडन गरने पर | उसे पष्टान- 
री हे 
नह के .] क्र क &0 
भूति ऐोती है, बने हो रापुवाएपित जीय को एोती $ ।| 
ः 
>सा-वियेफक 
ह्सा्‌- ढ़ 
खफप रे 3 अचवन 3 
८६ | मं हक ++- 
हर है आय आर ० हि पा रन 
सवादिंस (एड बाज) शाणे हो है। थे एड से जावाह मोगे गिर जपओे 


हू फल एक अच्ओ १६४३ ४5५७ ६॥:$ 


८ आयारो 


जे तत्थं संघायमावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंति, 
जे तत्थ परियावज्जंति, ते तत्थ उद्दायंति ॥ 


१६५. एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति । 


१६६. एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । 


१६७. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ वाउ-सत्थं समारंभेज्जा, णेवण्णेहि 
वाउ-सत्थं समारंभावेज्जा, णेवण्णे वाउ-सत्थं समारंभंते 
समणुजाजाणेज्जा । 


१६८. जस्सेते वाउनसत्थं-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी 
परिण्णाय-कम्मे ति बेमि। 


मुणि-संबोध-पद॑ 


१६९. एत्थं पि जाणें उवादीयमाणा । 


१७०. जे आयारे न रमंति। 


१७१. आरंभमाणा विणयं वयंति। 


१७२. छंदोवणीया अज्ञोववण्णा । 


१७३. आरंभसत्ता पकरेंति संग । 


अस्वञरिणा ४१ 


ये सब प्राणी बायू का स्पर्श पाकर सिकुड़ जाते हैं । 
जो प्राणी वायु का स्पर्श पाकर सिकुड़ जाते [ उसके स्पर्श से ] मूछित 


० 


हो जाते हैँ । जो [उसके स्पर्ण से | मूच्छित हो जति हूँ, वे वहाँ मर जाते हैं । 


जो वायुकायिक जीव पर शस्त्न का समारम्भ (प्रयोग) करता है, वह इन 
आरम्भों (तत्सम्बन्धी व तदाश्नित जीव-हिसा की प्रवृत्ति ) से बच नहीं 
पाता । 


१६५. 


डे 


१६६. जो वायुकायिक जीव पर शस्त्र का समारम्भ नही बरता, वह इन आरम्भों 
(तत्सम्बन्धी व तदाश्नित जीव-हिसा की प्रवृत्ति) से मुबत हो 'जाता है 


६६७. यह जानकर भेघावी मनुष्य स्वयं वायु-शस्त् का समारम्य न करे, दसरों 
हे ई व 
से उसका समारम्भ न करवाए, उसका समारम्ग करने वालों का अनुमोदन 
ने करे। 


१६८. जिसके वायु-सम्बन्धी कर्म-समारम्भ परिज्ञात होते है, वही परिशाततर्मा 
(कर्म-त्यागी) मुनि होता है । 


मुनि को सम्बोध 


१९९, एस प्रसंग में तम जानो--[ कुछ साध संघ-सविधा की भावना से | देंधे हुए 
तु फछ साधु सुघन्चु े 
सोते ये धर 

६९७ ६७ || 


१३०. [मुझ-सुविधा की भावना से वे बंधते हैं] जो शासार में रमथ नहीं झरने । 


१७६. [शो आयार में रमण नही करते, | ये स्थयं आारम्न करते 7ए [दस 


शाभार वा उपदेश देते है । 


४ आदर पड हे ् 3 2 वह तर 
हि $ 9७ इश्क क-स्त्- हि उाकिट फिजचाध्च:रओु के 5 है; न्‍शटटर 2 जाओ जोक 
3 जय 5 ते प्् नए | 47६4 *९६ तर / हे # पऔआ०,० हू 8 के यम 
डे ०4 5 >>. . 8 
हक 8 के * अवाज्याई पक शक नक॑ ०० हड 75१75, ८४ हृफप्रर 7० है." 
५ ाखाइइशा पर एज कफुारडराड 22578: 


भ्रू० आयारो 

१७४. से वसुमं सव्व-समन्तागय-पण्णाणेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं 
पावं कम्मं । 

१७५. त॑ णो अण्णेसि । 

हिसाविवेग-पद॑ 


१७६. त॑ं परिण्णाय मेहावी णेव सयं छज्जीव-णिकाय-सत्थं समारंभेज्जा, 
णेवण्णेहि छज्जीव-णिकाय-सत्थं समारंभावेज्जा, णेवण्णे 
छज्जीव-णिकाय-सत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा । 


१७७. जस्सेते छज्जीव-णिकाय-सत्थ-समा रंभा परिण्णाया भवंति, से हु 
मुणी परिण्णाय-कम्मे । 


--त्ति बेमि | 


शसखनरिया ५१ 


१७४, बीघि-सम्पन्त (अध्िसक) के लिए पूर्ण सत्यप्रभ अन्तःकारण से पापकर्म 
(हिंसा का आचरण व विपय का सेवन ) अकरणीय है । 


१ 


१७५, [पाप कर्म अकरणीय हैं। इसलिए अहिसक | उसका अन्वेषण न करे । 


हिसा-विवेक 


१०६. यह जानकर मेघायी मनृप्य स्वयं छट जीवनियाय-शस्त्र का समारम्भ न 
फरे, दूसरों से उसका समारम्भ न करवाए, उसबा समारम्भ करने बालों 
फा अनुमोदन न करे । 


१७७, जिसके छठ जीवनिकाय-सम्बन्धी कर्म-समारम्भ परिशात होते है, वही 
परिशात-वर्मा (कर्म-त्यागी) मुनि होता है । 
“+ऐसा में कहता हूं 


घू० आयारौ 

१७४. से वसुमं सव्ब-समन्नागय-पण्णाणेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं 
पावं कर्म । 

१७५. त॑ं णो अण्णेसि । 


हिसाविवेग-पढं 
१७६. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सयं छज्जीव-णिकाय-सत्यं समारंभेज्जा, 


णेवण्णेहि छज्जीव-णिकाय-सत्थं समारंभावेज्जा, णेवण्णे 
छज्जीव-णिकाय-सत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा । 


१७७. जस्सेते छज्जीव-णिकाय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु 
सुणी परिण्णाय-कम्से । 


--त्ति बेमि। 


शंस्त्र-परिज्ञा ध्१ 


१७४. बोधि-सम्पन्त (अहिंसक) के लिए पूर्ण सत्यप्रज् अन्तःकरण से पापकर्म 
(हिंसा का आचरण व विषय का सेवन) अकरणीय है। 


१७५. [पाप कर्म अकरणीय हैं; इसलिए अहिसक | उसका अन्वेषण न करे।** 


हिसा-विवेक 


१७६. यह जानकर मेघावी मनृष्य स्वयं छह जीवनिकाय-शस्त्न का समारम्भ न 
करे, दूसरों से उसका समारम्भ न करवाए, उसका समारम्भ करने वालों 
का अनुमोदन न करे। 


१७७, जिसके छह जीवनिकाय-सम्बन्धी कर्म-समारम्भ परिज्ञात होते हैं, वही 
परिज्ञात-कर्मा (कर्म-त्यागी) मुनि होता है। 
ऐसा मैं कहता हूं । 


ल्ः्प्स्पिणा 


$:«% 

१. संज्ञा का अर्थ है--चेतना । वह दो प्रकार की होती है-- ज्ञान-चेतना और 
अनुभव-चेतना । ज्ञान-चेतनता से मनुष्य जानता है और अनुभव-चेतना से संवेदन 
करता है। 

सूत्रकार ने बतलाया है कि कुछ मनुष्यों में अपने पूर्व जन्मों की ज्ञान-चेतना 
नहीं होती । ' 


सृत्र--१ रे 

२. चेतन की क्रिया अचेतन से भिन्‍न है, इसलिए चेतन के अस्तित्व को संब 
दार्शनिक स्वीकार करते थे और आज भी करते हैं। चेतन की क्रिया प्रत्यक्ष है; 
इसलिए उस्ते अस्वीकार किया भी नहीं जा सकता। उत्तके त्रैकालिक अस्तित्व के 
विषय में मतभेद रहा है। कुछ दा निकों ने उसके त्रैका लिक अस्तित्व को स्वीकार 
किया और कुछ ने नहीं किया । 

चेतन के त्रैकालिक अस्तित्व को स्वीकार करने वाले आत्मवादी और उसे 
अस्वीकार करने वाले अनात्मवादी कहलाते हैं। 

अनात्मवादी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किन्तु उसके अनुसंचरण 
--अंतीत और भविष्य कालीन अस्तित्व (पूर्वजन्म या पुनर्जन्म ) को स्वीकार नहीं 
करते। वे आत्मा के त्रकालिक अस्तित्व को मानते ही नहीं, तब उनके लिए उसे 
प्रत्यक्षतः जानने का प्रश्न ही नहीं होता । 

आत्मवादी आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को मानते हैं, किन्तु मानते हुए भी 
सब उसे जान नहीं पाते । इस समूचे अज्ञात को चार प्रश्नों में संकलित किया गया 
हैः । 

१. मैं कहां से आया हूं ? 

२. और कहां जाऊंगा ? 

३. मैं कौन था ? 

४, और क्या होऊंगा ? 


शस्त्न-परिज्ञा ५३ 


सुत्र--३ 
३. आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए वह चर्म-चक्षुओं के प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष तत्त्व को 
जानने के दो साधन हैं-- 
१. स्वयं का अतिशायी ज्ञान, 
२. अतिशायी ज्ञानी का वचन । 
साधक को साधना में स्थिर करने के लिए उसे किसी एक परोक्ष विषय का 
साक्षात्‌ करा देना आवश्यक है। भगवान्‌ महावीर शिष्यों को जाति-स्मृति 
(पूव॑जन्म की स्मृति) करा देते थे। उससे उन्हें आत्मा के त्रंकालिक अस्तित्व का 
बोध हो जाता और वे आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की उपलब्धि के लिए साधना में 
लग जाते । ' 
भेघकुमार मगध-सम्राट श्रेणिक का पुत्र था। वह भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षित हुआ | वह जिस दिन दीक्षित हुआ, उसी रात्ति में फिर घर जाने को तैयार 
हो गया | प्रातःकाल भगवान्‌ के पास गया | भगवान्‌ ने कहा--मेघकुमार ! तुम 
स्थान की असुविधा से निद्रा-भंग होने के कारण क्षुब्ध हो गए हो, पुनः घर जाने 
की बात सोच रहे हो । क्‍यों यह ठीक है न ? 
मेघकुमार--हां, भन्‍्ते ! सही है। 
भगवान्‌ू--मेघकुमार ! तू पूर्व जन्म सें मेरुप्रभ नाम का हाथी था। एक बार 
जंगल में आग लग गई । जंगली जानवर एक घास-रहित मंडल में एकत्र हो गए। 
सारा मंडल जीव-जन्तुओं से भर गया । पर रखने को भी स्थान खाली नहीं रहा । 
तूने शरीर को खुजलाने के लिए पैर ऊंचा किया | एक खरगोश तुम्हारे पैर के नीचे 
आकर बैठ गया। तूने पैर नीचे रखना चाहा । खरगोश को नीचे बैठा देख तूने 
अनुकम्पापू्वंक अपना पैर अधर रख लिया। ढाई दिन-रात तक तू बपने पैर को 
अधर में लटकाए रहा । दावानल शान्त हो गया । पशु अपने-अपने स्थान पर चले 
गए। वह खरगोश भी वहां से चला गया । उस समय तूने पैर को नीचे रखना 
चाहा। किन्तु तुम्हारा पैर अकड़ गया था +तू धमाके के साथ नीचे गिर गया । 
भेघकुमार ! तूने हाथी के जन्म में इतना बड़ा कष्ट सहा और अब तू मनुष्य 
है और मनुष्य-जीवन में भी संयमी है । तू थोड़े से कष्ट से क्षुब्ध हो गया ! क्या यह 
उचित है ? एक खरगोश की अनुकम्पा के लिए तुम्हारा पैर अधर में लटकता रहा, 
क्या अब अनेक जीवों की हिंसा के लिए तुम्हारा चरण असंयम की भूमि पर 
टिकेगा ? | 
भगवान्‌ की बात सुनकर मेघकुमार ईहा और गवेषणा की गहराई में डुबकी 
लेने लगा। उसे अपने पूर्वजन्म की स्मृति हो आई । भगवान्‌ के द्वारा पूर्व॑जन्म की 


स्मृति कराने पर उसकी श्रद्धा पहले से दुगुनी हो गई, उसका संवैग दुगुना हो गया। 


ल््प््पिणा 


५ आर, 

१. संज्ञा का अथे है--चेतना । बह दो प्रकार की होती है-- ज्ञान-चेतना और 
अनुभव-चेतना | ज्ञान-चेतना से मनुष्य जानता है और अनुभव-चेतना से संवेदन 
करता है। 

सूत्रकार ने बतलाया है कि कुछ मनुष्यों में अपने पूर्व जन्मों की ज्ञान-चेतना 
नहीं होती । 


सुत्न--१, २ 

२. चेतन की क्रिया अचेतत से भिन्‍न है, इसलिए चेतन के अस्तित्व को सब 
दार्शनिक स्वीकार करते थे और आज भी करते हैं। चेतन की क्रिया प्रत्यक्ष है; 
इसलिए उसे अस्वीकार किया भी नहीं जा सकता। उस्षके त्रेकालिक अस्तित्व के 
विषय में मतभेद रहा है। कुछ दाशंनिकों ने उसके त्रैकालिक अस्तित्व को स्वीकार . 
किया और कुछ ने नहीं किया । 

चेतन के त्रैकालिक अस्तित्व को स्वीकार करने वाले आत्मवादी और उसे 
अस्वीकार करने वाले अनात्मवादी कहलाते हैं। 

अनात्मवादी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किन्तु उसके अनुसंचरण 
“अतीत और भविष्य कालीन अस्तित्व (पूर्वजन्म या पुनर्जैन्म ) को स्वीकार नहीं 
करते। वे आत्मा के त्रंकालिक अस्तित्व को मानते ही नहीं, तब उनके लिए उसे 
प्रत्यक्षतः जानने का प्रश्न ही नहीं होता । 

आत्मवादी आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को मानते हैं किन्तु मानते हुए भी 
सब उसे जान नहीं पाते । इस समूचे अज्ञात को चार प्रश्नों में संकलित किया गया 
है: | 

१. मैं कहां से आया हूं ? 

२. और कहां जाऊंगा ? 

३. मैं कौन था ? 

४, और क्या होऊंगा ? 


शस्त्न-परिश्ञा मर 


सुत्र--रे 
३. आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए वह चर्म-चक्षुओं के प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष तत्त्व को 
जानने के दो साधन हैं-- 
'१, स्वयं का अतिशायी ज्ञान, 
२. अतिशायी ज्ञानी का वचन। 
साधक को साधना में स्थिर करते के लिए उसे किसी एक परोक्ष विषय का 
साक्षात करा देना आवश्यक हैं। भगवान्‌ महावीर शिष्यों को जाति-स्मृति 
ढ (पूवंजन्म की स्मृति) करा देते ये। उससे उन्हें आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व का 
बोध हो जाता और वे आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की उपलब्धि के लिए साधना में 
लग जाते । 
भेघकुमार मगध-सम्राट्‌ श्रेणिक का पुत्र था। वह भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षित हुआ । वह जिस दिन दीक्षित हुआ, उसी रात्रि में फिर घर जाने को तैयार 
हो गया । प्रातःकाल भगवान्‌ के पास गया। भगवान्‌ ने कहा--मेघकुमार ! तुम 
स्थान की असुविधा से निद्रा-भंग होने के कारण क्षुव्ध हो गए हो, पुतः घर जाने 
की वात सोच रहे हो । क्यों यह ठीक है न ? 
मेघकुमार--हां, भनन्‍्ते ! सही है। 
भ्रगवानू--मेघकुमार ! तू पूर्व जन्म में मेरुप्रभ नाम का हाथी था। एक वार 
जंगल में आग लग गई जंगली जानवर एक घास-रहित मंडल में एकत्न हों गए। 
सारा मंडल जीव-जन्तुओं से भर गया । पैर रखने को भी स्थान खाली नहीं रहा । 
तूने शरीर को खूजलाने के लिए पैर ऊंचा किया । एक खरगोश तुम्हारे पैर के नीचे 
आकर बैठ गंया। तूने पैर नीचे रखना चाहा । खरगोश को नीचे बैठा देख तूने 
अनुकम्पाएवेंक अपना पैर अधर रख लिया। ढाई दिन-रात तक तू अपने पैर को 
अधर में लटकाए रहा। दावानल शास्त हो गया । पश्षु अपने-अपने स्थान पर चले 
गए। वह खरगोश भी वहां से चला गया। उस समय तूने पैर को नीचे रखना 
चाहा। किन्तु तुम्हारा पैर अंकड़ गया था । तू धमाके के साथ नीचे गिर गया । 
५ मेघकुमार ! तूने हाथी के जन्म में इतना वढ़ा कष्ट सहा और अब तू मनुप्य 
है और मनुष्य-जीवन में भी संयमी है । तू थोड़े से कष्ट से क्षुब्ध हो गया ! बया यह्‌ 


उचित है १ एक खरगोश की अनुकम्पा के लिए तुम्हारा पैर अधर में लटकता रहा, 


३ अनेक जीवों की हिसा के लिए तुम्हारा चरण असंयम की भूमि पर 
गा है 


के भगवान्‌ की वात सुनकर मेघकुमार ईहा और गवेषणा की गहराई में डुबकी 

कर कः 2 ल्‍- जन ह छ 
लगा । उसे अपने पूर्वजन्म की स्मृति हो आई। भगवान्‌ के द्वारा पूर्वजन्म की 
स्मृत्त कराने पर उसकी 


श्रद्धा पहले से दुगूनी हो गई, उसका संवेग दुगूना हो गया। 


प्र्ड आयारो 


उसकी आंखों से आनन्द के आंसू टपकने लगे। वह अपने क्षोभ को भूलकर संयम 
में स्थिर हो गया | उसने भगवान्‌ का नमस्कार कर कहा---“भन्ते ! मैं अपनी दो 
आंखों को छोड़कर शेष सारा शरीर श्रमणों के लिए समर्पित करता हूं। वे मेरे इस 
शरीर से जो सेवा लेना चाहें, वह लें। 

पूर्व जन्म की स्मृति के लिए निम्त विषयों पर चिन्तन किया जाता-- 

मैं किस दिशा से आया हूं ? 

बया पूर्व से आया हूं या पश्चिम से ? 

उत्तर से भाया हूं या दक्षिण से ? 

ऊध्वे दिशा से आया हूं या अधो दिशा से ? 

मैं कौन हूं ? 

मैं कौन था ? 

मैं क्या होऊंगा ? 

इन प्रश्नों में से किसी एक प्रशत को लेकर साधक ध्यान में बैठ जाता और 
मन को उसी समस्या में केन्द्रित कर देता। इस साधना से उसे जाति-स्मृति हो 
जाती । । 

भगवान्‌ महावीर ने जिस अहिसात्मक आचार का निरूपण किया, उसका 
आधार आत्मा है। आत्मा का स्पष्ट बोध होने पर ही अहिंसात्मक आचार में 


आस्था हो सकती है। इसीलिए सूत्रकार ने प्रारम्भ में आत्मा का अस्तित्व 
स्थापित किया है । 


सुत्न---४ 


४. कोहम्‌ (मैं कौन हु) और सोहम्‌ (मैं वह हूं)--ये दो पद आत्मवादी दर्शन 
के दो चक्षु हैं। पहले पद में अपने अस्तित्व की जिज्ञासा है और दूसरे में अपने 
अस्तित्व का प्रत्यक्ष बोध है। 'सोहम्‌' यह तककंशास्त्न का प्रत्यभिज्ञा प्रमाण-- 
अतीत और वत्तेमान का संकलनात्मक ज्ञान है। 

शिष्य ने पूछा--आत्मा का लक्षण क्‍या है ? 

आचाय॑ ने उत्तर दिया--सोहम्‌ । 

शरीर अहंकार-शुून्य है। उसमें जो अहंकार है, जैसे--मैं करता हूं, मैंने किया 
और मैं करूंगा, वही अ(्त्मा (चेतन) का लक्षण है। 

योगशास्त्र में सोहम्‌' बहुत बड़ा जप-मन्त्र है। इससे आत्मा और परमात्मा के 
एकत्ब की अनुभूति पुष्ट होती है । यः परात्मा स एवाहमु--जो परमात्मा है, वही 
मैं हूं। 


शस्त्न-परिज्ञा | भ्र्प्‌ 


सुत्र--५ 
५. अहिंसा के चार मुख्य आधार हैं-- 

आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद । 

आत्मा अपने स्वरूप में अमूते है। वह इन्द्रियों के द्वारा जाना नहीं जा 
सकता । वह शरीर के माध्यम से ही जाना जाता है। जैसे आत्मा का अस्तित्व है, 
वैसे ही लोक का अस्तित्व है। आत्मा और लोक, दोनों पारमार्थिक सत्ताएं हैं। 

शरीर-तन्त्र कर्म से संचालित होता है। कर्म-तन्त्र क्रिया से संचालित होता है । 
इस संसार की विविधता या परिवतन का मूल हेतु क्रिया है। जीव में जब तक 
प्रकम्पन, स्पन्दन, क्षोभ और विविध भावों का परिंणमन होता है, तव तक वह 
कर्म-प्रमाणुओं से बंधता रहता है । वह कर्म-परमाणुओं से बद्ध होता है, तब ताना 
योनियों में अनुसंचरण करता है। आत्मा के अस्तित्व का स्पष्ट लक्षण है--- 
अनुसंचरण या पुनर्जन्म | उसका हेतु है--कर्मंबन्ध और उसका हेतु है--क्रिया । 
यह सब लोक में ही घटित होता है। इस लोक में अपनी भात्मा जैसी अनेक 
भात्माएं हैं और पुद्गल द्रव्य भी हैं। अन्य आत्माओं तथा पौद्गलिक पदार्थों के 
प्रति अपने व्यवहार का संयम करना अहिंसा का मुल आधार है। 


सूत्र-६०८ 
६. भगवान महावीर के दर्शन का संक्षिप्त सार यह है--- 
क्रिया (आश्रव) अनुसंचरण का और अक्रिया (संवर) उसके निरोध का 
हेतु है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इस तथ्य को निम्न श्लोक में प्रगठ किया है--- 
आश्रवों भवहेतुः स्पात्‌, संचरो सोक्षकारणम्‌ । 
इतीय माहँती दृष्टि, रन्यदस्या: प्रपंचनम्‌ ॥ 


“आश्रव संसार का हेतु है और संवर मोक्ष का। महावीर की मूल दृष्टि 
इतनी ही है, शेष सब उसका विस्तार है। 


सुत्र---१० 


७. १. जीवन की सुरक्षा के लिए मनुष्य विविध औषधियों और रसायनों का 
सेवन करता है । 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' यह मानकर अपने जीवन के लिए दूसरे 
जीवों का चध और शोषण करता है। 

२. प्रशंसा, प्रसिद्धि या कीरति.के लिए मनुष्य मल्लयुद्ध, तैराकी, पर्वतारोहण 
आदि अनेक प्रतियोगितात्मक प्रवृत्तियां करता है। 


३. सम्मान के लिए मनुष्य धन का अर्जन, वल का संग्रह आदि प्रवृत्तियां 
करता है। 


पद आयारो 


४, पूजा पाने (प्रतिदान) के लिए मनुष्य युद्ध आदि विविध प्रवृत्तियां करता 
है। 

५. जन्म : संतान की प्राप्ति तथा अपने भावी जन्म की चिन्ता से मनुष्य अनेक 
प्रकार की प्रवृत्तियां करता है। 

६. मरण : वैर-प्रतिशोध, पितृ-पिण्डदान आदि प्रवृत्तियां मनुष्य मृत्यु के 
परिपाश्व॑ में करता है। 

७. मुक्ति: मुक्ति की प्रेरणा से मनुष्य अनेक प्रकार की उपासना आदि 
प्रवृत्तियां करता है । 

८. दुःख-प्रतिकार : रोग, आतंक आदि मिटाने के लिए मनुष्य औषधियों, 
रसायनों आदि का निर्माण करता है। उनके निर्माण के लिए पशु-पक्षियों की हिसा 
करता है। 


सूत्र--१२ 


८. कम शब्द के अनेक अथ्थ होते हैं। यहां उसका अर्थ है-क्रिया। यहां मत, 
वचन और काया की क्रिया का निरोध करने वाले को मुनि कहा गया है। गीता में 
इस कोटि के साधक को पंडित कहा गया है-- 
यस्य सर्वसमारम्भाः, कशमससंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं, तमाहुः पंडित बुधाः ॥४११९ 
गीता (१८।२,३) में कर्म-योग और कमं-संन्‍्यास दोनों प्रतिपादित हैं। 
कमंयोग के तीन अंग है--- 
१. फल की आकांक्षा का वर्जन ; 
२. कतृ त्व के अभिमान का परित्याग; 
३. ईश्वर को कर्म का समपंण । 
कमें-संन्यास के विषय में तीन अभिमत मिलते हैं--- 
१. कुछ विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। 
२. कुछ विद्वान्‌ कर्म के फल-त्याग को त्याग कहते हैं। 
२३. कुछ विद्वान मानते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्‍्त हैं, अतः वे त्यागने योग्य हैं । 
भगवान महावीर ने कर्म-योग और कमे-त्याग' दोनों का समन्वित मार्ग 
निरूपित किया था । उनकी साधना-पद्धति का प्रमुख अंग्र है---संवर--कर्म का 
निरोध | किन्तु वह प्रथम चरण में ही सम्भव नहीं है। पहले कर्म का शोधन 
(निर्जरा) होता है, फिर कर्म का निरोध। पूर्ण कर्म-निरोध की स्थिति मुक्त होने 
के कुछ ही क्षणों पूर्व प्राप्त होती है। क्रिया में से जैसे-जैसे आसक्ति और कषाय के 
अंश को कम किया जाता है, वसे-वैसे कर्म का शोधन होता चला जाता है। कर्म- 
समारम्भ-परिज्ञा के द्वारा कर्म का शोधन और निरोध--दोनों अभिहित हैं । 


शस्त्न-परिज्ञा प्र्छ 


सुत्र--१५ 

९. आतुर अनेक प्रकार के होते हैं --कामातुर, भोगातुर, सुखातुर आदि | 
काम-भोग से आतुर व्यक्ति भोग-सामग्री को पाने के लिए हिंसा करते हैं । 
सुखातुर व्यक्ति सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए हिसा करते हैं । 
आतुरता मन की शान्‍्त स्थिति में क्षोभ उत्पन्न करती है। क्षुब्ध मनुष्य 

लालसा के वशीभूत हो हिसा में प्रवृत्त हो जाता है। 


सुत्न--१६ 
१०. गौतम' ते पूछा-- भन्‍्ते ! दो, तीन, चार या पांच पृथ्वीकायिक जीव 
एकत्न होकर किसी एक सामुदायिक शरीर का निर्माण करते हैं; उसका निर्माण 
कर फिर आहार करते हैं; उसका परिणमन करते हैं; और उस परिणमन के 
द्वारा फिर शरीर का निर्माण करते हैं ? 

भगवानू--वे ऐसा नहीं करते। पृथ्वीकायिक जीव पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर 
का निर्माण करते हैं। उनका आहार व परिणमन भी व्यक्तिगत होता है ।' 


> सूत्र--१९ 

११. इस विश्व में अनेक जीव हैं और अनेक पदार्थ । एक ही पदार्थ कुछ जीवों के 
लिए पोषक होता है और कुछ जीवों के लिए मारक | जो पदार्थ जिस जीवकाय 
के लिए मारक होता है, वह उसके लिए शस्त्न होता है। 

निर्युक्ति में पृथ्वीकाय के शस्त्न इस प्रकार निर्दिष्ट हैं-- 
- कुदाली आदि खनन के उपकरण, हल आदि विदारण के उपकरण । 
- मृगशु ग। 
काष्ठ । 
अग्नि । 
« उच्चार-प्रस्रवण (मल-समृत्र ) । 
« स्वकाय शस्त्र--काली मिट्टी का शस्त्र पीली मिट्टी आदि । 
« परकाय शस्त्र--जल आदि | 
« तदुभय शस्त्न-- मिट्टी मिश्वित जल । 
« भाव शस्त्र--असंयम । 
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१ मगवान्‌ महावीर के प्रमुख शिष्य एवं प्रथम गणघर--इन्द्रभूति गौतम । 
२. भगवती सूत्र, १६॥५ । 


प्र्८ आयारो 


सूत्र-- २३ 
१२. वोधि तीन प्रकार की होती है-- 
ज्ञानबोधि, दर्शनबोधि और चरित्रबोधि । ज्ञान और दर्शन ये दोनों 
बोधात्मक हैं और चरित्र आचारात्मक । बोधि शब्द में ये दोनों अर्थ निहित हैं। 
हिंसा बोधि-लाभ के लिए महान्‌ अन्तराय है । 


सूत्र--२५ 


१३. भगवान्‌ महावीर से गणधर गौतम को अहिसा का बोध प्राप्त हुआ था । 
कुछ व्यक्तियों ने भगवान्‌ के अन्य शिष्यों से अहिसा का बोध प्राप्त किया था। 
चरक आदि परिब्राजक तथा प्रत्येक बुद्ध अनगार भी जनता को अहिसा का बोध 
देते थे। ६ 

हिंसा कर्म-ग्रन्थि, मोह, मृत्यु और नरक का हेतु हैं । यह उनका प्रबल हेतु 
है, इसलिए इसे ग्रन्थि आदि का हेतु कहने की अपेक्षा ग्रन्थि आदि कहना अधिक 
संगत है। 


सूत्र-- २८- ३० 


१४. शिष्य ने पूछा--भंते ! पृथ्वीकायिक जीव न देखता है, न सुनता है, न 
बोलता है और न चलता है, फिर यह कैसे माना जाए कि वह जीव है और भेदन- 
छेदन करने से उसे कष्ट का अनुभव होता है ? 

भगवान्‌ ने कहा--आर्य ! कोई मनुष्य जन्मना अंध, बधिर, मूक और पंगु है । 
मृगापुत्न की भांति अवयवहीन है, नाम मात्र का मनुष्य है। कोई व्यक्ति उसका 
भेदन-छिदन करता है | वह न देख सकता/ न सुन सकता, न बोल सकता और न चल 
सकता है। क्या दर्शन, श्रवण, वाणी और गति के अभाव में यह मान लिया जाए 

क वह जीव नहीं है और भेदन-छेदन करने से उसे कष्ट का अनुभव नहीं होता ? 

भगवान्‌ ने फिर कहा--आय॑ ! कुछ मनुष्य (किसी मनुष्य के शरीर के पैर 
आदि बत्तीस अवयवों का एक साथ भेदन-छेदन करते हैं। उस समय वह मनृष्य ) 
न देख सकता है, न सुन सकता है और न चल सकता है | किर क्या वहू जीव नहीं 
है ? क्या उस्त कप्ट का अनु भव नहीं होता ? 

शिष्य बोला--भंते ! आपने बहुत ठीक कहा; फिर भी मेरा मन समाहित 
नहीं हुआ है| क्योंकि इन्द्रिय-विकल मनुष्य वाह्य रूप में वेदना की प्रकट नहीं कर 
सकता, किन्तु उसमें प्राणों का स्पंदन विद्यमान है। पृथ्वीकायिक जीव में बह 

। 


कच्चा 


नहा 


गज 
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भगवान्‌ ने कहा--आये ! पृथ्वीकायिक जीव में भी प्राणों का स्पन्दन है; पर 
इन चर्म-चक्ष॒ुओं से तुम उसे देख नहीं पाते । मूच्छित मनुष्य की चेतना जैसे बाहर 
से लुप्त होती है, वैसे ही स्त्यानगुद्धि निद्रा के सतत उदय से उसकी चेतना सतत 
भूच्छित और बाहर से लुप्त रहती है । 

मूर्च्चा दो प्रकार की होती है-- 

१. वाह्म मूर्च्छा, 

२. अन्तरंग मूर्च्छा । 

अच्तरंग मूर्च्छा होने पर चेतना की शून्यता आ जाती है। फिर कोई अनुभव 
नहीं होता । बाहरी चेतना के मूच्छित होने पर भी मनृष्य को कष्ट का अनुभव 
होता है। 

पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना बाहरी रूप में मुच्छित होती है। वे अन्तर में 
चेतना-शून्य नहीं होते । इसीलिए वे मूच्छित मनुष्य की भांति कष्ट का अनुभव 
करते हैं। ' 

प्रथम दृष्टास्त में सूत्रकार ने पृथ्वीकायिक जीव के जीवत्व और वेदना की 
जन्मना इन्द्रिय-विकल मनुष्य से, दूसरे में कृत्षिम इन्द्रिय-विकल मनुष्य से और 
तीसरे में मूच्छित मनृष्य से तुलना की है। 

गोतम--भंते ! पृथ्वीकायिक जीव को आक्रान्त करने पर उसे किस प्रकार 
की वेदना का अनुभव होता है ? 

भगवान्‌--गौतम ! कोई तरुण और वलिष्ठ पुरुष किसी जरा-जजंरित पुरुष 
के सिर को दोनों हाथों से आहत करता है । वह उस तरुण के द्वारा दोनों हाथों 
से सिर में आहत होने पर कैसी वेदना का अनुभव करता है ? 

गौतम--भंते ! वह बुद्ध अनिष्ट बेदना का अनुभव करता है। 

भगवान--गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव आक्रान्त होने पर उस वृद्ध पुरुष से 
कहीं अधिक बनिष्टतर वेदता का अनुभव करता है। 


सूत्र--३४५ 
१५. साध्य की प्राप्ति के तीन सूत्र हैं--- 
१" आचरण की ऋजुता, 
२. साध्य-निष्ठा, 
३. साध्य-प्राप्ति के लिए उचित प्रयत्न । 
सूत्रकार ने इन्हीं तीन सूत्रों से अनभार की कसौटी की है। ऋजुता धर्म का 


शीतल... 


१. भगवती सूत्र, १६३५ । 


६० आयारो 


मूल आधार है। वक्र मनुष्य धामिक नहीं हो सकता । धर्म शुद्ध आत्मा में रहता 
है। शुद्ध वह है, जो ऋजु है । 

बक्रता उसे करनी होती है, जो सत्य को उलटना चाहता है। जो सत्य को 
यथार्थ रूप में प्रकट करना चाहता है, वह शरीर, भाव और भाषा से ऋजु होगा। 
उसकी कथनी और करनी में संवादिता होगी । इसी आधार पर भगवान्‌ ने सत्य के 
चार प्रकार प्रतिपादित किए हैं! 

१. शरीर की ऋणजुता, 

२. भाव की ऋजुता, 

३. भाषा की ऋजुता, 

४, प्रवृत्ति में संवादिता । 


सूत्र--३६ 


१६. लक्ष्य की पूर्ति के लिए अभिनिष्क्रमण करते समय भाव-धारा वर्धमान होती 
है । उत्तका हीयमान होना इष्ट नहीं है, फिर भी काल की लम्बी अवधि में वह 
अवस्थित नहीं रहती, कभी-कभी हीन हो जाती है। इसीलिए आचार्य ने साधक 
को यह निर्देश दिया--श्रद्धा को बढ़ाओ | यदि बढ़ा न सको, तो अभिनिष्क्रमण- 
काल में जो श्रद्धा थी, उसे कम मत होने दो। यदि लाभ न कमा सको तो कम से 
कम मूल पूंजी को सुरक्षित रखो | श्रद्धा की हानि चित्त की चंचलता या लक्ष्य के 
प्रति शंका होने से होती है । 


सूत्न-- ३७ 

१७. अहिंसा मोक्ष का पथ है। सर्वत्न, सबवंदा और सबके लिए है। इसलिए यह 
महापथ है । जो इसके प्रति समर्पित हुए हैं और होंगे, उन सब को मोक्ष प्राप्त 
होगा। 

महापथ का अर्थ कुण्डलिनी--प्राणधारा भी है। पराक्रमी साधक ऊध्वंगमन 
के लिए इस प्राणधारा के प्रति समर्पित हो जाता है--पृष्ठरज्जु के माध्यम से प्राण- 
धारा को मस्तिप्क की ओर प्रवाहित कर देता है। उसके हिसा के संस्कार समाप्त 
हो जाते हैं । 

जो आचरण देश-काल से सीमित होता है, वह पथ है। समता देशकाल की 
सीमा से अतीत आचरण है। वह प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में आचरणीय है।. 
इसलिए वह महापथ है । 





१. स्थानांग सूत्र, ४१०२॥ 
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समता कोई सम्प्रदाय नहीं है। यह स्वयं धर्म है। शान्ति की आराधना करने 
वाले जितने पुरुष हुए हैं, वे सब इस पथ पर चले हैं, चलते हैं और चलेंगे । फिर 
भी यह संकीर्ण नहीं होता । इसलिए यह महापथ है। 


सुत्र---३९ 

१८. शिष्य ने पूछा--भंते ! अपने अस्तित्व का अस्वीकार कोई भी व्यक्ति नहीं 
करता, फिर यह कंसे कहा गया--साधक अपने अस्तित्व का अभ्याख्यान न करे ? 

आचार्य ने कहा--जो व्यक्ति जलकायिक जीव के अस्तित्व को अस्वीकार 
करता है, वह वास्तव में अपने अस्तित्व का अस्वीकार करता है । सूक्ष्म जीवों की 
सत्ता को नकारना वास्तव में अपने अस्तित्व को नकारना है। 

अपने अस्तित्व को अस्वीकार किए बिना जलकायिक जीव के अस्तित्व का 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः यह कहना उचित है--जो अपने अस्तित्व 
को अस्वीकार करता है, वही व्यक्ति वास्तव में जलकायिक जीव के अस्तित्व का 
अस्वीकार करता है। 

असत्य आक्षेप, मिथ्या अभियोग, असत्‌ आरोप या यथार्थ की अयथार्थ रूप 
में स्वीकृति--ये सब अभ्याख्यान हैं । 


सूत्र -- ५४-५५ 
१९. जल में जीव का होवा और जले का स्वयं जीव होना--ये दो बातें हैं। क्षेत्रीय 
निमित्त से जल में कृमि आदि उत्पन्त हो जाते हैं, वे जल-निश्चित जीव कहलाते 
हैं! इनका स्वीकार सब दार्शनिक करते थे। जल के रूप में उत्पन्न होने. वाले जीव 
जलकायिक जीव कहलाते हैं । इनकी स्वीकृति महावीर के दशेन में ही मिलती है। 
जल-निश्चित जीवों और जलकायिक जीवों के सम्बन्ध-सूचक चार विकल्प 
होते हैं-- 
१. सजीव जल और जल-निश्चित जीवों का अस्तित्व । 
२. संजीव जल, किन्तु जल-निश्चित जीवों का अभाव । 
३. निर्जीव जल, किन्तु ज़ल-निश्चित जीवों का अस्तित्व | 
४. निर्जीव जल और जल-निश्चित जीवों का अभाव | 
जल तीन प्रकार का होता है--सजीव, निर्जीव और मिश्र | 


सूत्न---५६ 


२०. शस्त्र (विरोधी वस्तु) के प्रयोग से सजीव जल झिश्ठ द्ा निदीब बन जाता 
जी का ० अल्प माता में होने पर वह मिश्र ऋर टृ्क झाद्रा में होने पर 
व बन जाता है । 


मु २ आयारो 


सूत्र--५७ 

२१. निर्युक्ति में जलकाय के शस्त्न इस प्रकार निर्दिष्ट हैं-- 
१. उत्सेचन--कुए से जल निकालना । 

» गालतन--जल छानना । 
» धावन--जल से उपकरण आदि धोना । 
. स्वकाय शस्त्न--नदी का जल तालाब के जल का शस्त्त है । 
« परकाय शस्त्न-मिट्टी, तेल, क्षार, अग्नि आदि । 
- तदुभय--जलमिश्रित मिट्टी । 
७. भाव शस्त्--भसंयम । 


न्ती >ब ० < छा 0 


सूत्र-- ५८ 
२२. परिब्राजक अदत्त जल का प्रयोग नहीं करते थे। वे जलाशय के स्वामी की 
अनुमति लेकर ही जल लेते थे । इस पर भी जैन श्रमणों का यह तर्क था कि क्या 
जल के जीवों ने अपने प्राण-हरण की अनुमति दी है ? यदि नहीं दी है, तब सजीव 
जल का प्रयोग कर उनके प्राणों का हरण करना अदत्तादान कैसे नहीं होगा ? 


सूत्र--५९ 

२३. जैन श्रमण कहते थे---सजीव जल का प्रयोग करना हिसा है, अदत्तादान है। 
आजीवक आदि श्रमणों का अभिमत था कि जल सजीव नहीं है, अतः इसका प्रयोग 
करना न हिंसा हैं और न अदत्तादान है । हम जल का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी 
केवल पीने के लिए उसका प्रयोग करते हैं।' 


सूत्र--६० 
२४, परिव्राजक आदि स्नान, पान आदि सीमित प्रयोजनों से जलकायिक जीवों 
की परिमित हिंसा करते हैं, किन्तु उनके लिए हिसा सवंथा अकरणीय नहीं है । 
सूत्र--६८ 


२५. इस सूत्र से फलित होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि के चार सोपान 
है--वस्तु को जानने के दो साधन हैं : 

१. परोक्ष ज्ञान 

२. प्रत्यक्ष च्ञान 


१. इस प्रमंग में ओयाइय, सूत्र १११-११३ और १३७-१३४८ द्रष्टव्य है | 
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जब हमारा ज्ञान परोक्ष होता है, तब हम अध्ययन, मतन और ध्यान के द्वारा 
वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान-धारा में वस्तु का अस्पष्ट बोध होता है । 
उसके कुछेक पर्याय ज्ञात होते हैं । 

हम विशिष्ठ ध्यान से या ज्ञानावरण का विलय होते पर वस्तु का प्रत्यक्ष 
बोध करते हैं। यह बोध स्पष्ट होता है। इससे वस्तु के समग्र पर्याय ज्ञात हो 
जाते हैं। 

प्राचीन काल में मुनि लोग ध्यान की विशिष्ट पद्धतियों के द्वारा वस्तुओं का 
साक्षात्कार करते थे। यान्त्रिक उपकरण (सूक्ष्मदर्शी यन्त्र आदि) वस्तु के बोध 
और विश्लेषण का एकमात्र विकल्‍प नहीं हैं । 

विशिष्ट ध्यान और अनावृत चेतना के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष बोध किया जा 
सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि के चार सोपान हैं-- 

१. पराक्रम--साधना में शक्ति का समुचित प्रयोग । 

२. संयम--इन्द्रियों और मन का निग्रह । 

३. यम--क्रोधघ, मान, माया और लोभ का निग्रह । 

४. अप्रमाद--सतत जागरूकता । 


सूत्र--७३ 
२६. निर्युक्ति में अग्निकाय के शस्त्र इस प्रकार निदिष्ट हैं-- 
१. मिट्टी या घूलि । 
२. जल । 
३. आदर वनस्पति । 
४. त्वस प्राणी । 


४. स्वकाय शस्त्न--पत्तों की अग्नि का तृण की अग्नि शस्त्र है। 
६. परकाय शस्त्न--जल आदि | 

७. तदुभय शस्त्र--तुषमिश्चित अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है। 
८. भाव शस्त्न-असंयम । 


सूत्र--९१ 
२७. क्रिया और ज्ञान--दोनों एक ही साधना के दो पहलू हैं। ज्ञान-हीन क्रिया 
और क्रिया-हीन ज्ञान फलवान्‌ नहीं होता; इसलिए आचार्य ने साधक को निर्देश 
दिया है कि वह अहिसा का आचरण करने से पूर्व उसका ज्ञान प्राप्त करे । इस सूत्र 
में ज्ञान के दो क्रम निदिष्ट हैं -- 

१. मनन। 

२. आत्मतुला की अनुभूति । 


द्ड आयारो 


मनन करने से वस्तु-सत्य का बोध होता है और आत्म-तुला की अनुभूति से 
दूसरे प्राणियों के साथ तादात्म्य स्थापित होता है। अहिसा इसके अनन्तर फलित 
होती है! ह 


सूत्र--९३-९८ 

२८. गुण--इन्द्रिय-विषय-- पांच हैं : रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श । ये ऊंची, 
नीची, तिरछी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण--इन सभी दिशाओं में मिलते 
हैं। दिशा ज्ञान का एक आयाम है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति विषयों को ग्रहण 
करता है। विषयों का ग्रहण और उनके प्रति मूच्छा--ये दो अवस्थाएं हैं। साधक 
को मूर्च्छा नहीं करनी चाहिए। मूर्च्छा-लोक में विचरने वाला साधक इच्छा के 
अधीन होकर विषय-लोलुप हो जाता है। वह मुनि-धर्म को छोड़कर पुन: गृहवासी 
हो जाता है । यदि वह गृहवासी नहीं होता, तो मुनि के वेष में ही गृहवासी जैसा 
आचरण करने लग जाता है। 

जैसे आवते में फंसा हुआ व्यक्ति निकल नहीं पाता, वैसे ही विषयों में फंसा 
हुआ व्यक्ति उनके चक्र से छूट नहीं पाता ; इसी लिए सूत्रकार ने विषय और आवर्त 
के एकत्व का प्रतिपादन किया है। 


सूत्र--१०१ 
२९. निर्युक्ति में वनस्पतिकाय के शस्त्न इस प्रकार निर्दिष्ट हैं--- 
१. हाथ, पैर और मुंह । 
२. स्वकाय शस्त्न---लाठी आदि । 
३, प्रकाय शस्त्न--पाषाण, अग्नि आदि । 
४. तदुभय शस्त्न--कुल्हाड़ी आदि । 
५. भाव शस्त्न--असंयम |... 


सूत्रन---११३ 


३०. नींद, दोहद, रोग आदि पर्यायों से भी मनुष्य और वनस्पति की तुलना की 
जा सकती है । 


सूत्र---११८ 
३१. अण्डज--अण्डों से उत्पन्न होने वाले मयूर आदि अण्डज कहलाते हैं । 
पोततज--'पोत' का अर्थ शिशु है । जो शिशु रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन पर 
कोई आवरण लिपटा हुआ नहीं होता, वे पोतज कहलाते हैं। हाथी, चर्म-जलौका 
आदि पोतज प्राणी हैं । 
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जरायुज--जन्म के समय में जो जरायु-वेष्टित दशा में उत्पन्न होते हैं, वे 
जरायुज कहलाते हैं। भेंस, गाय आदि इसी रूप में उत्पन्त होते हैं। जरायु का 
)अर्थ गर्भ-वेष्टन या वह झिल्ली है, जो शिशु को आवृत किए रहती है। 
'. रसज--छाछ, दही आदि रसों में उत्पन्न होने वाले सृक्ष्म शरीर जीव रसज 
' कहलाते हैं। 
: संस्वेदग--पसीने से उत्पन्त होने वाले खटमल, यूका (जं.) आदि जीव 
संस्वेदज कहलाते हैं । 
सम्मुच्छिम--बाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्त होने वाले शलभ, 
चींटी, मक्खी आदि जीव सम्मूच्छिम कहलाते हैं। 
ओऔपपातिक--उपपात का अर्थ है अचानक घटित होने वाली घटना। 
देवता भौर नारकीय जीव एक मुहूर्त के भीत॑र ही पूर्ण युवा बन जाते हैं इसी लिए 
इन्हें मौपपातिक-- अकस्मात्‌ उत्पन्न होने वाला कहा जाता है। 


सृत्र---१ १६ 


३२, तज्स-लोक को संसार कहने के दो अभिप्राय हो सकते हैं। 
१. परिभ्रमणात्मक जगत । 
२. गत्यात्मक जगत्‌ । 
इस अष्टविध योनि-संग्रह में जीव परिभ्रमण करते हैं---जन्म-मरण करते 
हैं; इसलिए वह संसार है.। 
' इस योनि-संग्रह में उत्पन्न जीव ही गतिमान होते हैं; अतः वह संसार है। 


नह सूत्न-- १२० 
३३. यहां संसार-म्रमण के दो कारण निर्दिष्ट हैं--- 
... प्‌. मंदता--निर्णायक बुद्धि या विवेक का अभाव | 
२. अज्ञान। 


: पदुता और ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य मुक्ति की ओर प्रस्थान कर 
देता है। 


सुत्र--१२१-१२२ 
३४. स्वाय, सुख, अभय और परिनिर्वाण--ये सुख के पर्यायवाची हैं | अस्वाद्य, 
दुःख, महाभय और अपरिनिर्वाण--ये दुःख के पर्यायवाची हैं। 
सब प्राणियों को शान्ति प्रिय है और अशांति अप्रिय है। जो पुरुष इस 
शाश्वत सत्य को जानता-देखता है, वही अहिंसक हो सकता है। 


६६ . आयारो 


सृत्र---१२३ 
३५. प्राणी सब ओर से भय का अनुभव करते हैं। ऐसी कौन सी दिशा या विदिशा 
है, जिससे और जहां प्राणी को भय न हो ? रेशम का कीड़ा सब ओर से भयभीत 
होता है। अतएव वह अपनी सुरक्षा के लिए कोश का निर्माण करता है। प्रत्येक 


दिशा और विदिशा में प्राणी हैं और वे शारीरिक और मानसिक दुःखों से 
संत्रस्त हैं । 

सृत्न-- १४७ 
३६. प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या अनेक नयों से की जा सकती है, जैसे--- 

१. वस्तु का आन्तरिक स्वरूप सूक्ष्म और वाह्म स्वरूप स्थूल होता है। स्थूल 
को जानना सरल और सूक्ष्म को जानना कठिन होता है। सूक्ष्म को जानने वाला 
स्थूल को स्पष्टतया जान लेता है। स्थूल को जाननेवाला सूक्ष्म को उसके माध्यम 
से ही जान पाता है। आत्मा आंतरिक तत्त्व है। उसका चेतन स्वरूप स्पष्टतया 
ज्ञात नहीं होता। किन्तु शरीर में उसकी जो क्रिया प्रकट होती है, वह स्थूल है, 
बाह्य है । उसके माध्यम से जाना जा सकता है कि अचेतन शरीर' चेतना की 
क्रिया नहीं कर सकता | यह जो चेतना की क्रिया प्रकट हो रही है, वह इसके 
भीतर अवस्थित चेतन तत्त्व की क्रिया है| ह 

व्यक्ति को सुख-दुःख का संवेदन प्रत्यक्ष होता है, इसलिए सुख-दुःख 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है । दूसरे के सुख-दुःख का संवेदन स्वसंवेदन के आधार पर जाना 
जा सकता है। इसलिए दूसरों के सुख-दुःख का संवेदन परोक्ष है। निमित्तों के 
मिलने पर जो अपने में घटित होता है, वही दूसरों में घटित होता है और जो 
दूसरों में घटित होता है, वही अपने में घटित है । 

३. ज्ञान सूर्य की भांति स्व-पर-प्रकाशी है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और 
दूसरों को प्रकाशित करता है, वेसे ही ज्ञान स्वयं प्रकाशित है और दूसरे तत्त्वों 
को प्रकाशित करता है। ज्ञान का कार्य है ज्ञेय को जानना। ज्ञान स्वप्रकाशी 
इसलिए वह अध्यात्म को जानता है-- अपने-आप को जानता है। वह परप्रकाशी 
है; इसलिए बाह्य को जानता है---अपनी आत्मा से भिन्‍न समग्र ज्ञेय को 
नता है । बाह्य जगत और अन्तर्जंगत्‌ को जानने वाला ज्ञान एक ही है। 
इसीलिए सूत्रकार ने कहा है--जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य को जानता 
है और जो वाह्म को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है। 


) का 


थे 34 


धरे 


छुत्र--१४६-१४८ 
३७. अहिसा के तीन आलम्वबन हैं--- 


शस्त्त-प रिज्ञा द्र्छ 


पे. आतंक-दर्शन---हिसा से होने वाले आतंक का दर्शन । 

२. अहित-बोध---हिसा से होने वाले अहित का बोघ । 

३. आत्म-तुला--सब जीवों के सुख-दुःख के अनुभव की समानता । जैसे 
अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, वैसे ही दूसरों को सुख प्रिय और 
दुःख अप्रिय है। जैसे दूसरों को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है, वेसे ही 
अपने को सुख प्रिय और दु:ख अप्रिय है। 


सूत्र--१७३ 
३८. स्वच्छन्दचारी और विषयासक्त साधु स्वयं आचार का पालन न करते हुए 
दूसरों को आचार का उपदेश देते हैं । 


सूत्चन---१७५ 

३९. प्रवृत्ति का मुख्य ख्नोत अन्तःकरण है। वह प्रज्ञा से संचालित होता है । उसके 
नियामक तत्त्व दो हैं--मोह और निर्मोह। मीह से नियंत्रित प्रशा असत्य होती 
है--धर्म के विपरीत होती है। निर्मोह से नियंत्रित प्रज्ञा सत्य होती है--धर्म के 
अनुकूल होती है । जिसकी प्रज्ञा सत्य होती है, वह शरीर, वाणी और भाव से ऋजु 
तथा कथनी और करनी में समान होता है। इस प्रकार की सत्य प्रज्ञा से संचालित 
अन्तःकरण ही हिसा और विषय से विरकक्‍त हो सकता है। कोई भी साधक केवल 
वाह्याचार से हिसा और विषय से विरक्‍्त नहीं हो सकता। पूर्ण सत्यप्रज्ञा युक्त 
अन्तःकरण से ही वह उनसे विरक्‍्त हो सकता है। 


बीअं अज्ञयणं 
लोगविजओ 


द्वितीय अध्ययन 
. लोक-विजय 


७० ह आयारी 


पढमो उद्दंसो 


आसत्ति-पद॑ 
१. जे गुणे से मूलद्वाणे, जे मूलट्वाणे से गुणे । 


२. इति से गृणट्टी महता परियावेणं बसे पमत्ते--माया मे, पिया मे, 
भाया मे, भइणी मे, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया मे, सुण्हा मे, सहि- 
सयण-संगंथ-संथुया. में, विवित्तोवगरण-परियट्रण-भोयण- 

अच्छायणं मे, इच्चत्थं गढिए लोए---वसे पमत्ते । 


३. अहो य राओ य परितप्पमाणे, कालाकालसमुद्ठाई, 
संजोगठ्ठी अद्वालोभी, आल्पे सहसककारे, 
विणिविद्वचित्ते एत्थ सत्थे पुणो-पुणो । 


असरणाणुपेहापुव्ब॑ अप्पसाद-पद॑ 


४. अप्पं च खलू आउं इहमेगेसि माणवाणं, तंजहा--.. 
सोय-परिण्णाणेहि परिहायमाणेहि, 
चक्‍्खु-परिण्णाणेहि परिहायमार्णेहि, 
घाण-परिण्णाणेहि परिहायमाणे हि, 
रस-परिण्णाणेहि परिहायमार्णेहि, 
फास-परिण्णाणेहि परिहायमार्णेहि । 

५. अभिक्‍कंतं च खलु वयं संपेहाएं । 


लोक-विजय॑ वे 
प्रथम उद्द शक 


आसक्ति 


१. जो विषय है, वह संसार है; 
जो संसार है, वह विषय है।* 


२. इस प्रकार विषयार्थी पुरुष महान्‌ परिताप से प्रमत्त होकर वास करता है। 
मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहिन, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी 
पुत्नी, मेरी वधू, मेरा मित्र, मेरा स्वजन, मेरे स्वजन का स्वजन, मेरा सहवासी, 
मेरे प्रचुर उपकरण, परिवतेन (आदान-प्रदान की सामग्री ), भोजन, वस्त्र-- 
इनमें आसकत पुरुष प्रमत्त होकर उनके साथ वास करता है।' 


३. वह रात-दिन परितप्त रहता है, काल या अकाल में [अर्थाज॑न का] प्रयत्न 
करता है, संयोग का अर्थी होकर अर्थ-लोलुप [और अर्थ-लोलुप होकर | चोर 
या लुटेरा हो जाता है। उसका चित्त [अर्थार्जन में ही] लगा रहता है। 
[भर्थर्जन में संलग्न पुरुष | पुनः-पुनः शस्त्र (संहारक ) बनता है। 


अशरंण भावना और अप्रमाद 


४. इस [संसार] में कुछ मनुष्यों का आयुष्य अल्प होता है, जैसे-- 
श्रोत्न-प्रज्ञान के परिहीन हो जाने पर, ह 
चक्ष-प्रज्ञान के प्रिहीन हो जाने पर, 
प्राण-प्रज्ञान के परिह्दीन हो जाने पर, 
रस-प्रज्ञान के परिहीन हो जाने पर, 
स्पशे-प्रज्ञान के परिहीन हो जाने पर, 

[व अल्प आयु में ही मर जाते हैं।] 


५. अवस्था [जरा की ओर ] जा रही है--यह देखकर [पुरुष चिन्ताग्रस्त हो 
जाता है] ।* 


७२३ आयारो. 


६. तओ से एगया मृढभाव॑ जणयंति । 


७. जेहि वा सद्धि संवसति ते वा ण॑ एगया णियगा त॑ पुव्वि 
परिवयंति, सो वा ते णियगे पच्छा परिवएज्जा । 


८. नाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुम पि तेसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा । 


९. से ण हस्साए, ण किड्डटाए, ण रतीए, ण विभूसाए । 
१०. इच्चेवं समुट्ठिए अहोविहाराए। 


११. अंतरं च खलु इमं संपेहाए---.धीरे मुहुत्तमवि णो पमायए । 
१२. वयो अच्चेइ जोव्वर्ण व। 
१३- जीविए इह जे पमत्ता। 


१४. से हंता छत्ता भेत्ता लुंपित्ता विलुंपित्ता उद्दवित्ता उत्तासइत्ता । 
१५. अकर्ड करिस्सामित्ति मण्णमाणे । 


१६. जेहि वा संद्धि संवसति ते वा ण॑ एगया णियगा त॑ पुव्विं 
पोसेंति, सो वा ते त्तियगे पच्छा पोसेज़्जा । 


१७. नाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा। 
: तुमंपि तेसि. नाल ताणाए वा, सरणाए वा। 


लौक-विजय ७३ 


६.'उसके पश्चात्‌ एकदा (जीवन के उतराद्ध में) [इन्द्रियां] मूढ़ता उत्पन्त कर 
देती हैं---भ्रवण, दर्शन आदि लुप्त हो जाते हैं।* 


७. वह जिनके साथ रहता है, वे आत्मीय जन एकदा (वृद्धावस्था आने पर) 
उसके तिरस्कार की पहल करते हैं। बाद में वह भी उनका तिरस्कार करने 
लग जाता है । 


८. [हैं पुरुष ! | वे स्वजन तुम्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी 
उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


९. वह [वृद्ध मनुष्य | त हास्य-विनोद के योग्य रहता है, न क्रीड़ा के, न रति- 
सेवन के और न शंगार के । 


. १०. इस प्रकार [वृद्धावस्था में होने वाली दशा को जानकर] पुरुष संयम 
(अहोविहार) के लिए समुद्यत हो जाए।' 


११. इस [प्राप्त] अवसर की समीक्षा कर धीर पुरुष मुहृतंभर भी प्रमाद न करे । 
१२. अवस्था बीत रही है और यौवन चला जा रहा है। 
१३. जो इस जीवन के प्रति प्रमत्त है, [वह इसे नहीं समझ पा रहा है] । ॒ 


१४. [इसीलिए | वह हनन, छेंदन, भेदन, चोरी, ग्रामघात, प्राणवध और त्वञास-- 
[इन प्रवृत्तियों | में लगा रहता है।. 


१५. मैं वह करूंगा, जो आज तक किसी ने नहीं किया---यह मानते हुए [वह 
हिसा में प्रवृत्त होता है] । 


१६. वह जिनके साथ रहता है, वे आत्मीय जन एकदा (शैशव या अर्थाभाव में) 
उनके पोषण की पहल करते हैँ। वाद में वह भी उनका पोषण करता है। 


१७. [ऐसा होने पर भी ] हे पुरुष ! वे तुम्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं 
हैं। तुम भी उन्हें त्ञाण या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


७४ आयोरोी 


१८: उवाइय-सेसेण वा सन्तिहि-सन्निचओ कज्जइ, इहमेगेसि 
असंजयाणं भोयणाए । 


१९. तओ से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्ज॑ति | 


२०. जेहिं वा सद्धि संवसति ते वा णं एगया णियगा त॑ पुव्वि परिहरंति, 
सो वा ते णियगे पच्छा परिहरेज्जा । 


२१. नाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा। 
तुमंपि तेसि नाल॑ ताणाए वा, सरणाए वा। 


२२. जाणित्तु दुक्‍्खं पत्तेयं सायं । 
२३. अणभिकक्‍कंतं च खलू वयं संपेहाए । 
२४. खर्ण जाणहि पंडिए ! 


२४६-जाव सोय-पण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव णेत्त-पण्णाणा अपरिहीणां, 
जाव घाण-पण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव जीह-पण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव फास-पण्णाणा अपरिहीणा । 


२६. इच्चेतेहि विरूवरूवेहिं पण्णाणेहि अपरिहीणेहिं आयदंठं सम्मं 
समणुवासिज्जासि। 


--त्ति बेमि । 


लौक-विजर्य ७५ 


१८. मनुष्य उपभोग के बाद बचे हुए [धन ] से कुछ गृहस्थों के भोजन के लिए 
[दूध, दही आदि पदार्थों की | सन्निधि और [चीनी, घृत आदि पदार्थों का ] 
सन्तिचय करता है । 


१९, उसके पश्चात्‌ [अर्थ-संचय होने पर भी ] एकदा (भोग काल में) मनुष्य के 
शरीर में रोग के उत्पात उत्पन्त हो जाते हैं [--वह उसका भोग कर ही 
नहीं पाता | । 


२०. वह जिनके साथ रहता है, वे आत्मीय जन एकदा [क्रुष्ठ जैसे रोग के होने 
पर] उसको छोड़ने की पहल करते हैं। बाद में [ अवसर आने पर] वह भी 
उन्हें छोड़ देता है । 


२१. [प्रियता की स्थिति में ऐसा न होने पर भी ] हें पुरुष ! वे तुम्हें त्ला्ण या 
शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उन्हें चराण या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


२२. दुःख और सुख व्यक्ति का अपना-अपना होता है--बह जातकर--- 
२३. अवस्था [यौवत और शवित] अतिकास्त सहीं हुई है--यह देखकर-- 
२४. हे पंडित ! तू क्षण को जान । 


२५. जब तक श्रोत्र का प्रज्ञान पूर्ण है, 
जब तक चक्ष्‌ का प्रज्ञान पूर्ण है, 
जब तक प्राण का प्रज्ञान पूर्ण है, 
जब तक रसना का प्रज्ञान पूर्ण हैं, 
जब तक स्पशे का प्रज्ञान पूर्ण है,-- 


२६. एस नाना रूप प्रज्ञानों के पूर्ण रहते हुए पुरुष आत्महिंत का सम्यक्‌ अनुशीलन 
करे। 


+ऐसा मैं-कहता हूं । 


छदे आयारो 


बीओ उद्दसो 
अरति-निव्वत्तण -पद॑ 
२७. अर्‌इं आउउट्ठे से मेहावी । 
२८. खणंसि मुक्‍्के । 
२९. अणाणाए पुद्ठा वि एगे णियट्टंति । 


३०० मंदा सोहेण पाउडा । 


३१. “अपरिग्गहा भविस्सामो” समुट्ठाए, लछ्ढे कामेहिगाहंति । 


३२. अणाणाए मुणिणो पडिलेहंति । 
३३- एत्थ मोहे पुणो-पुणो सण्णा। 


३४. णो हब्वाए णो पाराए। 
३५. विम्रुक्‍्का हु ते जणा, जे जणा पारगामिणो । 


अणगार-पर्द 


३६. लोभं अलोभेण दुगंछमाणे, लडे कामे नाभिगाहुद । 


३७. विणइत्तु लोभं निवखम्म, एस अकम्मे जाणति-पासति । 


. लोक-विजय ७७ 
द्वितीय उद्देंशक' 


अरति-निवृत्ति 


२७. जो अरति (चैंतसिक उद्वेग) का निवर्तन करता है, वह मेधावी होता है ।' 


२८. वह क्षण भर में [ कामनाओं से] मुक्त हो जाता है । 


२९. अनाज्ञा में [वर्तमान | कुछ साधु [कामना से | स्पृष्ट होकर वापस घर में 
भी चले जाते हैं। 


३०. मंदमति | मनुष्य | मोह से अतिशय रूप में आवृत होते हैं । 


३१. कुछ पुरुष 'हम अपरिग्रही होंगे---[ इस संकल्प से | प्रन्नजितं हो जाते हैं; 
फिर प्राप्त कामों का आसेवन करते हैं ।* 


३२. अताज्ञा में [वर्तमान] मुनि [विषयों की ओर | देखते हैं ।* 


३३. उन्हें विषयों के प्रति मोह हो जाता है और वे पुनः-पुनः: उनके दलदल में 
निमग्न रहते हैं। [फिर अधिक मोह और अधिक निमज्जन --यह क्रम 
चलता रहता है। |* 


३४, वे न इस तीर पर आ सकते और न उस पार जा सकते ।" 
३४. जो पुरुष [विषय-दलदल के ] पारगामी होते हैं; वे विमुक्त हो जाते हैं । 


अनगार 


३६. जो पुरुष अलोभ से लोभ को पराजित कर देता है, वह प्राप्त कामों का सेवन 
नहीं करता ह 


३७. जो लोभ को छोड़कर प्रन्नजित होता है, वह अकर्म (घ्यानस्थ या आवरण- 
मुक्त) होकर जानता-देखता है । 


छ्८ आयारो 
३८. पडिलेहाए णावकंखति । 

३६. एस अणगारेत्ति पवृच्चति । 

दंड-समादाण-पर्द 


४०. अहो य राओ य परितप्पमाणे, कालाकालसमसुद्ठाई, 
संजोगट्टी अट्टालोभी, आलंपे सहसक्कारे, 
विणिविद्ठचित्ते, एत्थ सत्थे पुणो-पुणो । 


४१. से आय-बले, से णाइ-बले, से मित्त-वले, से पेच्च-वले, से देव- 
बले, से राय-बले, से चोर-बले, से अतिहि-बले, से किवण-बले, 
से समण-बले । 


४२. इच्चेतेहि विरूवरूवेहि कज्जेहि दंड-समायाणं । 

४३. सपेहाए भया कज्जति । 

४४. पाव-मोक्‍्खोत्ति मण्णमाणे । 

४५. अदुवा आसंसाए। 

हिंसाविवेग-पद 

४६. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सयं एएहि कज्जेहि दंड समारंभेज्जा, 


णेवण्णं एएहि कज्जेहि दंड समारंभावेज्जा,- णेवण्णं एएहि 
कज्जेहि दंडं समारंभंतं समणुजाणेज्जा । 


लोक-विजय ७९ 


३८. [हिताहित की | समीक्षा करने वाला [विषयों की | आकांक्षा नहीं करता। 
३९. वह (विषयों के प्रति निःस्पृह रहने वाला) अनग़ार कहलाता है ! 


दण्ड-प्रयोग 


४०. वह रात-दिन परितप्त रहता है, काल या अकाल में [अर्थाजेन का] प्रयत्न 
करता है, संयोग का अर्थी होकर अर्थ-लोलूप [और अर्थ-लोलुप होकर] चोर 
या लुटेरा हो जाता है। उसका चित्त [भर्थाजेन में ही) लगा रहता है। 
[अर्थर्जिन में संलग्न पुरुष | पुनः-पुनः शस्त्र (संहारक ) बनता है। 


४१. वह शरीर-बल, ज्ञाति-बल, मित्न-बल, पारलौकिक बल, देव-बल, राज-बल, 
चोर-बल, अतिथि-बल, क्ृपण-बल और श्रमण-बल का [संग्रह करता है।]* 


४२. इन ताताविध कार्यो [की सम्धूर्ति) के लिए वह दंड, (हिंसा) का प्रयोग 
करता है । 


४३. कोई व्यक्षित अपने चिन्तन-से [हिंसा क़ा प्रयोग करता है) और कोई भय 
से [करता है| । 


४४, कोई [यज्ञ, वलि आदि से | पाप की मुक्ति मानता हुआ [हिंसा का प्रयोग 
करता है | । 


४५. अथवा कोई [अप्राप्त को पाने की] अभिलाषा से [हिंसा का प्रयोग करता 


है] । 
हिसा-विवेक 
४६. यह जानकर मेधावी पुरुष उक्त प्रयोजनों से स्वयं हिंसा का प्रयोग न करे, 


इसरों से उसका प्रयोग न करवाए और उसका प्रयोग करने वाले का जनुमोदन 
न करे। ; 


घ० ' आयारो 
अणासत्ति-प्॑ 
४७. एस मग्गे आरिएहि पवेइए । 


४८. जहेत्थ कुसले णोवलिपिज्जासि । 
का ा --त्ति बेमि। 


तड़ओ उदंसो 
समत्त-पद॑ 


४९. से असईं उच्चागोए, असइं णीयागोए । 
' णो हीणे, णो अइरित्ते, णो पीहए । 


५०. इति संखाय के गोयावादी ? के माणावादी ? कंसि वा एगे 
गिज्झे ? ह 


५१. तम्हा पंडिए णो हरिसे, णो कुज्झे । 
५२. भुर्णह जाण पडिलेह सातं। ु 
५३. समिते एयाणुप्स्सी | - : 


५४. तंजहा--अंधत्तं बहिरत मूयत्तें काणत्तं कुंटत्त॑ खुज्जत्तं वडभत्तं 
सामत्तं सबलत्तं । 


लोक-विजय ध्व्‌ 


अनासक्ति 
' ४७, यह (लोक-विजय का) मार्ग तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित है। 


४५८, जिससे कुशल पुरुष इन [विषयों में ] लिप्त न हो । 
“ऐसा मैं कहता हूं। 


तृतीय उद्देशक 


समत्व 

४९, यह पुरुष अनेक बार उच्च गोत्र और अनेक वार नीच गोत्न का अनुभव कर 
चुका है । अतः न कोई होन है और न कोई अतिरिक्त; [इसलिए वह उच्च 
गोत्र की | स्पृह्ठा त करे । 


४०. [यह पुरुष अनेक बार उच्च गोत्न और नीच गोत्र का अनुभव कर चुका है 
--] यह जान लेने पर कौन गोत्वादी होगा ? कौन मानवादी होगा ? और 
कौन किसी एक स्थान में आसकत होगा ? 


११. इसलिए पंडित पुरुष [उच्च गोत्न प्राप्त होने पर] हपित न हो और [नीच 
गरोत्न प्राप्त होने पर] कुपित न हों । 


१२. तू जीवों [के कर्म-बंध और कर्म-विपाक | को जान और उनके सुख [-दुःख ] 
को देख। 


१३. सम्यगदर्शी पुरुष इस (इष्ट-अनिष्ट कर्म-विपाक) को देखता है । 
१४. जैसे--कोई अंधा है और कोई वहरा, कोई गूंगा जौर कोई काना, 


कोई लूला है, कोई कुबड़ा ओर कोई बौना, कोई कोढ़ी है और कोई 
चितकबरा। 


पर आयारो 


५५. सहपमाएणं अणेगरूवाओ जोणीओ संधाति, विरूवरूवे फासे 
पडिसंवेदेइ । 


५६. से अबुज्ञमाणे हतोवहते जाइ-मरणं अणृपरियट्टमाणे । 


परिग्गह-तद्दोस-पद॑ 


५७. जीवियं पुढो पिय॑ं इहमेगेसि माणवाणं, खेत्त-वत्यु ममायमाणाणं । 


प८. आरतं विरत्तं मणिकूंडलं सह हिरण्णेण, इत्थियाओ परिगिज्झ् 
तत्थेव रत्ता । 


५९. ण एत्थ तवो वा, दमो वा, णियमो वा दिस्सति। ... 


६०. संपुण्णं बाले जीविउकामे लालप्पमाणे मूढे विप्परियासुवेइ । 


६१. इणसेव णावकंखंति, जे जणा धुवचारिणो। 
जाती-मरणं परिण्णाय, चरे संकसणे दढे॥ , 


६२. णत्थि कालस्स णागसो। 


६३- सब्बे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्खपडिकला अप्पियवहा 
पियजीविणो जीविउकामा । 


2 पछ 


लोक-विजय रे 


५५. पुरुष अपने ही प्रमाद से नाना रूप योनियों में जाता है और विविध प्रकार 
के आघातों का अनुभव करता है। 


५६. वह (प्रमत्त पुरुष) [कर्म-विपाक को ] नहीं जानता हुआ [व्याधि से] ह॒त 
ओर [अपमान से | उपहत होता है । [वह मद से कर्म का संचय कर वार- 
बार जन्म और मरण करता है । 


परिग्रह और उसके दोष 


४७. भूमि और घर में ममत्व रखने वाले कुछ (भविद्यावान्‌ ) पुरुषों को विपुल 
[समृद्धि से पूर्ण | जीवन प्रिय होता है। 


४८, वे रंग-विरंगे मणि, कुण्डल, हिरण्य और स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें 
अनुरक्‍त हो जाते हैं । 


५९. परिग्रही पुरुष में न तप होता है, न शान्ति और न नियम । 


६०. अज्ञानी पुरुष [ऐश्वर्य-] पूर्ण जीवन जीने की कामना करता है ! वह वार-बार 
[सुख की | कामना" करता है। [इस प्रकार वह अपने द्वारा कृत कामना की 
व्यथा से ] मूढ़ होकर विपर्यास को प्राप्त होता है--सुख का भर्थी होकर दुःख 
को प्राप्त होता है ।* 


११. जो पुरुष मोक्ष की ओर गतिशील हैं, वे इस [ विपर्यासपूर्ण जीवन को जीने ]की 
इच्छा नहीं करते [ विपर्यासपूर्ण जीवन जीने वाले के ] जन्म-मरण को जानकर 
वह मोक्ष के सेतु पर दृढ़ तापूर्वेक चले । 


६२. मृत्यु के लिए कोई भी क्षण अववसर नहीं है [--वह किसी भी क्षण आ 
सकती है | । 


६३. सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है। वे सुख का आस्वाद करना चाहते हैं, दुःख से 
घवराते हैं। उन्हें वध अप्रिय है, जीवन प्रिय है। वे जीवित रहना चाहते हैं ।** 





+ देखें १५१ की पाद-टिप्पण । 
मेँ मिलाइए, ३१५०।॥ 


(८3.4 


६४, 


६५. 


६६. 


६७. 


द्प. 


६९. 


७१. 


७२. 


७३. 


आयारो 


सब्बेसि जीविय॑ पिय॑ । 


त॑ परिगिज्ञ दुपयं चउप्पयं अभिजुंजियाणं संसिचियाणं तिविहेणं 
जा वि से तत्थ मत्ता भवई--.अप्पा वा बहुगा वा । 


से तत्थ गढिए चिट्ठइ, भोयणाएं । 
तओ से एगया विपरिसिट्ठ संभूयं महोवगरणं भवइ। 


तं पि से एगया दायाया विभयंति, अदत्तहारों वा से अवहरति, 


रायाणो वा से विलूपंति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से, 
अगा रदाहेण वा से डज्ञइ । 


इति से परस्स अट्ठाए क्राईं कम्माइं बाले पकुब्वमाणे तेण 
दुक्खेण मूढे विप्परियासुंवेइ । 


 मुणिणा हु एयं पवेइयं ॥ 


अणोहंतरा एते, नो य ओहं त रित्तए | 
अतीरंगमा एते, नो य तीरं गमित्तए । 


,अपारंगंमा एते, नो य पारं गमित्तए॥ 


आयाणिज्जं च आयाय, तम्सि ठाणे ण चिट्ठइ । 
वितहं पप्पखेयण्णे, तम्सि: ठाणस्सि चिटठइ ॥ 


उद्देसो पासगस्स णत्थि | 


लौक-विजय घर 


६४, सब प्राणियों को जीवन प्रिय है । 


६५. पुरुष जीवन जीने के हेतु द्विषद (कर्मेकर) और चतुष्पद (पशु) का परियग्रह 
कर उन्हें काम में लाता है। उनके द्वारा वह अर्थ का संवर्धन करता है। 
अपने, पराए या दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से उसके पास अल्प या बहुत बर्थ 
की मात्रा हो जाती है। 


६६. वह उस अर्थ-राशि में आसक्त रहता है और भोग के लिए. [उसका संरक्षण 
करता है | । 


६७. वह भोग के वाद बची हुई प्रचुर अर्थ-राशि से महान्‌ उपकरण वाला हो 
जाता है। 


६५. एक समय ऐसा आता है कि उस (अजित ओर संरक्षित अर्थ-राशि या 
उपकरण-राशि) से दायाद हिस्सा बंटा लेते हैं या चोर उसका अपहरण कर 
लेते हैं, या राजा उसे छीन लेते हैं, या वह नष्ट-विनष्ट हो जाती है या गृह- 
दाह के साथ जल जाती है। 


६९. इस प्रकार अज्ञानी पुरुष दूसरे [दायाद आदि के | लिए क्रूर कर्म करता हुआ 
[दुःख का निर्माण करता है | । वह उस दुःख से मूढ़ होकर विपर्याप्त को प्राप्त 
होता है--सुख का अर्थी होकर दुःख को प्राप्त होता है |! 


७०. यह मुनि (भगवान्‌ महावीर) ने कहा है ।'* 

७१. ये (विपर्यास को प्राप्त होने वाले) अनोघंतर हैं--संसार-प्रवाह को तैरने में 
समर्थ नहीं हैं । 
ये अतीरंगम हैं--तीर तक पहुंचने में समर्थ नहीं हैं । 


ये अपारंगम हैं--पार तक पहुंचने में समर्थ नहीं हैं । 


७२. अनात्मज्ञ पुरुष सत्य को प्राप्त कर उस स्थान में स्थित नहीं होता। वह 
जत्त्य को प्राप्त कर उस स्थान में स्थित होता है । 


७३. द्रष्टा (सत्यदर्शी) के लिए कोई निर्देश नहीं है । 


दई आयारी 


७४. बाले पुण णिह्े कामसमणुण्णे असमियदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव 
आवद्ठ अणुपरियट्ठइ । 
--त्ति वेमि। 


चउत्थो उद्दंसो 
भोग-भोगि-दोस-पद॑ 


७५. तओ से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्जंति । 


७६. जेहिं वा सद्धि संवसति ते वा ण॑ एगया णियया पुव्विं परिवयंति, 
सो वा ते णियगे पच्छा परिवएज्जा । 


७७. नाल॑ ते तब ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमंपि तेसि नाल॑ ताणाए वा, सरणाए वा। 


७८. जाणित्तु दुक्‍्खं पत्तेयं साय॑ । 


७९. भोगामेव अणुसोयंति । 


८०. इहमेगेसि माणवाणं । 
5१. तिविहेण जावि से तत्थ मत्ता भवइ--अप्पा वा बहुगा वा। 


८२. से तत्थ गढिए चिट्गुति, भोयणाए । 


लौक-विजय॑ ८७ 


७४. अज्ञानी पुरुष स्नेहवान्‌ और काम-प्रिय होकर दुःख का शमन नहीं कर पाता । 
वह [शारीरिक और मानसिक दुःखों से | दुखी बना हुआ दुःखों के आवर्त 
में अतुपरिवर्तेन करता है। 

5, “ऐसा मैं कहता हूं । 


चत॒र्थ उद्दंशक 
भोग और भोगी के दोष 


७४. उसके पश्चात्‌ [अर्थ-संचय होने पर भी | एकदा (भोगकाल में) मनुष्य के 
शरीर में रोग के उत्पात उत्पन्न हो जाते हैं (--वह उसका भोग कर ही 
नहीं पाता) । 


७६. वह जिनके साथ रहता है, वे आत्मीय जन एकदा उसके तिरस्क्रार की पहल 
करते हैं। वाद में वह भी उनका तिरस्कार करने लग जाता है। 


७७. हे पुरुष ! वे स्वजन तुम्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उन्हें 
त्ञाण या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


७५. दुःख और सुख प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना होता है--यह जानकर 
[मनुष्य इन्द्रिय और मन पर विजय प्राप्त करे ] । 


७६. [अजितेंद्रिय पुरुष] भोग के विषय में ही सोचते रहते हैं। 


८०. [यह भोग-चिता ] उन कुछ मनुष्यों के होती है, [जो भोग के विपाक को 
नहों जानते ] । 


८१. अपने, पराए या दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से उसके पास बल्प या बहुत अर्थ 
की मात्रा हो जाती है । 


८२. वह्‌ उस अर्थ-राशि में आसक्त रहता है और भोग के लिए उसका संरक्षण 
करता है। 


ध्द आयारो 


८३. ततो से एगया विपरिसिट्ठं संभूयं महोवगरणं भवति । : 


८४. त॑ं पि से एगया दायाया विभयंति, अदत्तहारों वा से अवहरति, 
रायाणो वा से विलुंपंति, णस्सइ वा से, विणस्सइ वा. से, 
अगारडाहेण वा डज्ञझइ । 


८५. इति से परस्स अद्वाए कूराईं कम्माइईं बाले पकुव्वमाणे तेण 
दुक्खेण मूढे विप्परियासुवेइ । 
८६. आस च छंदं व विगिच धीरे। 
८७, तुम चेव त॑ सललमाहददु । 
८८. जैण सिया तेण णो सिया। 


८५६. इणसेव णावबुज्ञं ति, जे जणा मोहपाउडा । 


8६०. थीभि लोए पव्वहिए। 


९१. ते भो वयंति--..एयाइं आयतणाई । 


|. 


९२. से दुक्खाए मोहाएं माराए णरगाए णरग-तिरिक्खाए । 


९३. सतत मुद्दे धम्मं णाभिजाणइ । 
९४. उदाहु वीरे-.अप्पमादों महामोहै । 


६५. अल कुसलस्स पमाएणं । 


लौोक-विजय॑ प्‌ 


८३. वह भोग के वाद बची हुई प्रचुर अर्थ-राशि से महान्‌ उपकरण वाला हो 
जाता है। 


८४. एक समय ऐसा आता है कि उस (अजित और संरक्षित अर्थ-राशि या 
उपकरण-राशि ) से दायाद हिस्सा बंटा लेते हैं, या चोर उसका अपहरण कर 
लेते हैं, या राजा उसे छीन लेते हैं, या वह नष्ट-विनष्ट हो जाती है या 
गृहदाह के साथ जल जाती है । 

८५. इस प्रकार अज्ञानी पुरुष दूसरे (दायाद आदि) के लिए क्रूर कर्म करता हुआ 
[दुःख का निर्माण करता है।] वह उस दु:ख से मूढ़ होकर विपर्यास को प्राप्त 
होता है--घुख का अर्थी होकर दुःख को प्राप्त होता है। 

८६. हैं धीर ! तू आशा और स्वच्छंदता को छोड़ । 

५७. उस (आशा और स्वच्छंदता के) शल्य का सृजन तू ने ही किया है । 


पप. जिससे [सुख | होता है, उससे नहीं भी होता। 


८९. मोह से अतिशय आवृत मनुष्य इसे (पौदुूगलिक सुख की अनेकान्तिकता को) 
भी नहीं समझ पाते । 


९०. यह लोक स्त्रियों के द्वारा पराजित है। 


९१. हे पुरुष ! वे (स्त्रियों से पराजित लोग कहते हैं--) 'े स्त्रियां आयतन 
(भोग-सामग्री ) हैं।' 


९२. [भोग की अधीनता ] उसके दु:ख, मोह, मृत्यु, नरक और नरकानन्तर तिय॑च 
गति के लिए होती है। 


९३. सतत मूढ़ मनुष्य धर्म को नहीं जान पाता । 
९४. महावीर ने कहा-- [ साधक ] अब्रह्मचर्य में प्रमत्त न हो । 


९५. कुशल को[प्रमाद से क्या प्रयोजन ? 


8० आयारी 


९६. संति-मरणं संपेहाए, भेउरधम्मं संपेहाए । 


९७. णाल॑ पास । 

९८. अलं ते एएहि । 

९९. एयं पास मुणी ! महब्भयं | 

१००. णाइवाएज्ज कंचर्ण । 

१०१. एस वीरे पसंसिए, जे ण णिविज्जति आदाणाए | 
१०२. ण मे देति ण कुप्पिज्जा, थोव॑ लद॒धुं त खिसए । 


पडिसेहिओ परिणमिज्जा । 


१०३. एये मोणं समणुवासेज्जासि। 
---त्ति बेमि। 


पंचमो उद्दसो 
आहारस्स अणासत्ति-पद्॑ 
१०४. जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि लोगस्स कम्म-समारंभा कज्जंति 
तंजहा--अप्पणो से पुत्ताणं धूयाणं सुण्हाणं णातीणं धातीर्ण 


राईणं दासाणं दासीणं कम्मकराणं कम्मकरीणं आएसाए, पुढो 
पहेणाएं, सामासाए, पायरासाए । 


लोक-विजय॑ ९१ 
९६. [अग्रमाद | शांति है और [प्रमाद | मृत्यु है--यह देखने वाला [प्रमाद कैसे 
कर सकता है ? ] 
[शरीर] क्षणभंगुर है--यह देखने वाला [ प्रमाद कैसे कर सकता है? ] 
९७, तू देख ! [ये भोग अतृष्ति की आग बुझाने में | समर्थ नहीं हैं । 
६८. फिर इन [अतृप्ति की आग को भड़काने वाले भोगों | से तुझे क्या लाभ ? 
९९, मुने ! तू देख ! यह (भोग) महा भयंकर है। 
१००. पुरुष किसी के प्राणों का अतिपात न करे । 
१०१. वह वीर प्रशंसनीय होता है, जो संयम-जीवन से खिन्‍न नहीं होता । 
१०२. यह मुझे [ भिक्षा] नहीं देता [--यह सोचकर] उस पर क्रोधन करे। 
थोड़ा प्राप्त होने पर निन्‍दा न करे | [ गृहस्वामी | प्रतिषेध करे, तो उसी क्षण 


वहां से चला जाए। 


१०३. मुनि इस ज्ञान* का सम्यक्‌ अनुपालन करे। 
--ऐसा मैं कहता हूं । 


+ धर 
पच्तम उद्दृशक 
भाहार की अनासक्ति 
१०४. असंयमी पुरुष अपने शरीर, पुत्र, पुत्री, वधू, ज्ञाति, धाय, राजा, दास, 


दासी, नौकर, नोकरानी पाहुने, विविध उपहार, सायंकालीन भोजन और 


प्रात:कालीन भोजन के लिए नाना प्रकार के शस्त्ों से कर्म-समारंभ करते 
हैँ । 


४ भुनि का बर्ष ज्ञानी होता है; इसलिए मौन रा कर्थ शान है । 


९२ 


१०४. 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१०६, 


११०. 


१११. 


११३. 


आयारो 


सन्निहि-सन्निचओ कज्जइ इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए। 
समुद्धिए अणगारे आरिए आरियपण्णे आरियदंसी “अय॑ संधीति 
अदकक्‍्ख । 


से णाइए, णाइआवए; ण समणुजाणइ । 
सव्वासगंधं परिण्णाय, णिरासगंधों परिव्वए । 


अदिस्समाण कय-विक्कएसु । से ण किणे, ण किणावए, किणंतं 
ण समपुजाणइ । 


से भिवखू कालण्णे बलण्णे मायण्णे खेयण्णे खणयण्णे विणयण्णे 


समयण्णे भावण्णे, परिग्गह॑ अममायमाणे, कालेणुद्वाई, 
अपडिण्णे । 


दुहओ छेत्ता नियाइ । 


 वत्य॑ं पडिग्गहं, कंवर्ल पायपुंछणं, उग्गहं च कडासणं । 


एतेसु चेव जाएज्जा । 


लें आहारे अणगारे मायं जाणेज्जा, से जहेयं भगवया पवेइयं । 


लोक-विजय 


९३ 


१०४. [वे] कुछ लोगों के भोजन के लिए [दूध, दही आदि पदार्थों की] सन्विधि 


१० 


१० 


१०९. 


११ 


११ 


दी 


५ 


या 


छ 


न 


और [चीनी, घृत आदि पदार्थो का |] सन्तिचय करते हैं । 


आर्य, आय प्रज्ञ, आार्यदर्शी और संयम में तत्पर अनगार यह 'भोजन-काल 


है, यह देखकर [भिक्षा के लिए जाए] । 


» वह [अकल्पनीय पदार्थ का] स्वयं ग्रहण न करे, दूसरे से न करवाए और 


करने वाले का अनुमोदन न करे। 


, वह सब प्रकार के अशुद्ध भोजन का परित्याग कर शुद्धभोजी रहता हुआ 


परिव्रजन करे। 


वह क्रप और विक्रय में व्यापृत न हो--स्वयं क्रय न करे, दूसरों से न 
करवाए और करने वाले का अनुमोदन न करे। 


वह भिक्षु कालज्ञ (भिक्षा-काल को जाननेवाला), 


वलज्ञ (भिक्षाटन की शक्ति को जाननेवाला ), 

भात्रज्ञ (ग्राह्म वस्तु की मात्रा को जाननेवाला), 

क्षेत्रत्ष (भिक्षाचर्या के उपयुक्त क्षेत्र को जाननेवाला ), 

क्षणज्ञ (अवसर को जाननेवाला), 

विनयज्ञ (भिक्षाचर्या की माचारसंहिता को जाननेवाला ), 

समयज्ञ (सिद्धान्त को जाननेवाला ) , 

भावज्ञ (दाता के प्रिय-अप्रिय भाव को जाननेवाला ), 

परिग्रह पर ममत्व नहीं करने वाला, उचित समय पर अनुष्ठान करने वाला 
और अप्रतिज्ञ (भोजन के प्रति संकल्प-रहित) हो । 


, वह [राग और द्वेप] दोनों [वंधनों] को छिन्‍नन कर नियमित जीवन जीता 


है। 


११२. वह वस्त्, पात्न, कम्बल, पादप्रोंडन, अवग्रह (स्थान) और कटासन-- [जो 


गृहस्प के अपने लिए निर्मित हो ], उनकी ही याचना करे। 


११३. जाहार प्राप्त होने पर मुनि मात्रा को जाने, भगवान्‌ ने झिसका निर्देश 


किया है।'* 


कि 
ध्श् 


8६४ आयारो 


१ १४. लाभो त्ति न मज्जेज्जा । 

११५. अलाभो त्ति ण सोयए। 

| १६. बहुं पि लद॒धुं ण णिहे । 

११७. परिग्गहाओ अप्पाणं अवसक्केज्जा । 
११८. अण्णहा ण॑ पासए परिहरेज्जा । 

११९. एस मग्गे आरिएहि पवेइए । 

१२०. जहेत्थ कुसले णोवर्लिपिज्जासि त्ति बेमि। 


काम-अणासत्ति-पद॑ 
१२१. कामा दुरतिक्कसा। 


१२२. जीवियं दुष्पडिवहर्ण । 


१२३. कामकामी खलु अय॑ पुरिसे । 


१२४. से सोयति जूरति तिप्पति पिड्डति परितप्पति। 


१२५. आयतचक्खू छोग-विपस्सी लोगस्स अहो भागं जाणइ, उड्ढं 
भाग जाणइ, तिरियं भागं जाणइ। 


१२६. गढिए अणुपरियट्टमाणे । 


लोक-विजय ९५ 
११४. [इष्ट वस्तु का] लाभ होने पर मद न करे। 

११५. [इष्ट वस्तु का] लाभ न होते पर शोक न करे । 

११६. [वस्तु का | अधिक बी में लाभ होने पर भी उसका संग्रह न करे । 

११७. परिग्रह से अपने-आप को दूर रखे ।* 


११८. तत्त्वदर्शी [वस्तुओं का ]परिभोग अन्यथा करे [जैसे तत्त्व नहीं जानने वाला 
मनुष्य करता है, वैसे न करे ] । 


११९. यह (अमूर्च्छा का) मार्ग तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित है । 
१२०. जिससे कुशल पुरुष इस (परिग्रह) में लिप्त न हो । 
-“ऐसा मैं कहता हूं । 
काम को अनासक्ति 
१२१. काम दुर्लध्य हैं । 


१२२. जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता--छिनन्‍्न आययुष्य को सांघा नहीं जा 
सकता। 


१२३. यह पुरुष काम-कामी है--काम-भोगों की कामना करने वाला है । 
१२४ क्ाम-कामी पुरुष [मल का संकल्प पूर्ण न होने पर | शोक करता है, [काम 
की अप्राप्ति या वियोग होने पर] शरीर से सूख जाता है, आँसू बहाता है, 


पीड़ा और परिताप का अनुभव करता है। 


१२४. दीघेदर्शी पुरुष लोकदर्शी होता है। वह लोक के अधोभाग को जानता है, 
ऊरध्यंभाग को जानता है और तिरछे भाग को जानता है 


१२६. [काम-भोगों में] आसक्त पुरुष सनुपरिवितंत कर रहा है (उत्तरोत्तर कामों 
के पीछे चक्कर लगा रहा है) ।* 


६६ . आयारो 


१२७. संधि विदित्ता इह मच्चिर्णह। | 


१२८. एस वीरे पसंसिए, जे बद्धे पडिमोयए | 


१२६९. जहा अंतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अंतो । 
१३०. अंतो अंतो देहंतराणि पासति पुोबि सबंताई । 


१३१. पंडिए पडिलेहाए । 
१३२. से सइसं परिण्णाय, मा य हु लाल पच्चासी। 
१३३. मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावातए | 
१३४. कासंकसे खलु अय॑ पुरिसे, बहुमाई, 
कडेण मूढे पुणो त॑ करेइ लोभ । 


१३५. बेरं वड्ढेति श्रप्पणो । 


१३६. जमिणं परिकहिज्जइ, इमस्स चेव पडिवृहणयाए। | 


१३७. अमरायइ महासड़ढी । 


लोक-विजय €६७ 
१२७. पुरुष मरणधर्मा मनुष्य के [शरीर की | संधि को जानकर [कामासक्ति से 
मुक्त हो | ।' 


१२८५. वही वीर प्रशंसित होता है, जो [काम-वासना से ] बद्ध को मुक्त करता है । 


१२९, [यह शरीर] जैसा भीतर है, वैसा वाहर है; जैसा बाहर है, वैसा भीतर 
है [0१ 


१३०. पुरुष इस अशुति शरीर के भीतर से भीतर [पहुंच कर शरीर-घातुओं को ] 
देखता है और झरते हुए विविध स्रोतों (अन्तरों) को भी देखता है ।'* 


१३१. पंडित पुरुष [काम के विपाक और शरीर की अशुचिता को | देखें । 


१३२. वह मतिमान्‌ पुरुष [काम और शरीर के यथार्थ स्वरूप को] जानकर 
भर त्याग कर लार को न चाटे--वान्त भोग का सेवन न करे | 


१३३. वह अपने-आप को काम-भोगों के मध्य में न फंसाए । 


१३४ [कामासक्त ] पुरुष 'यह मैंने किया और यह मैं करूंगा'--[ इस स्मृति और 
कल्पना की उपधेड़बुन में रहता है] । वह बहुतों को ठगता हूँ । वह अपने ही 
कृत कार्यो से मूढ़ होकर [काम-सामग्री पाने को ] पुनः ललचाता है। 


१३५. [वह माया और लोभ का आचरण कर जन-जन के साथ] बपना वर 
बढ़ाता है ४ 


१३६. यह जो मैं कहता हूं [कि कामी मनुष्य माया का आचरण करता है और 
देर-विरोध बढ़ाता है, वह] एस [शरीर] की पुष्टि के लिए ही [ऐसा 
फरता है] ।* 


७. [काम और उसके साधनभूत अं में] जिसकी महान्‌ श्रद्धा होती है, वह 
पमर की भांति आचरण करता है*। 





7 फि्ाएए--सूयगड़ो, १६३२,३ । 
के सुदपशे ११०१८ में छमर के स्थान में झडरामर का प्रयोग मिलता है। 


९ . आयारो 


१३८. अट्सेतं पेहाए । 


१३९. अपरिण्णाए कंदति। 
तिगिच्छा-पर्द 

१४०. से तं जाणह जमहं बेमि । 
१४१. तेइच्छ॑ पंडिते पवयमाणे | 


१४२. से हंता छेत्ता भेत्ता लुपइत्ता विलपइत्ता उद्दवइत्ता । 
१४३. अकडं करिस्सामित्ति मण्णमाणे। 

१४४. जस्स वियर्ण करे । 

१४५, अल बालस्स संगेणं । 


१४६. जे वा से कारेइ बाले। 


१४७. ण एवं अणगारस्स जायति। 


--त्ति बेमि | 


लोक-विजय ९९ 


१३५. तू देख, [जो आर्थर्जंन में अमर की भांति आचरण करता था] वह 
पीड़ित है। 


१३९. [अथ॑-संग्रह का | त्याग नहीं करने वाला ऋन्‍्दन करता है ।*'" 


व्याधि-चिकित्सा 
१४०. तुम उसे जानो, जो मैं कहता हूं। 


१४१. चिकित्सा-कुशल वैद्य चिकित्सा में प्रवृत्त हो रहा है। 


१४ 


न 


. वह [चिकित्सा के लिए| अनेक जीवों का हनन, छेंदन, भेदन, लूपन, 
विलूंपन और प्राण-वध करता है । 


» पहले किसी ने नहीं किया, [ऐसा आरोग्यवरद्धक योग | मैं करूंगा --यह 
मानता हुआ [वह जीवों का हनन आदि करता है | ।* 


१४ 


न्प्ण 


१४४, वह जिसकी चिकित्सा करता है, [वह भी उस हिंसा में सम्मिलित होता 
है] । 


उस वाल [अपरिपक्व मति वाले मुनि | को देहासक्ति [या हिसामय 
चिकित्सा-प्रसंग से क्या लाभ] ? ४ 


श्र्थ 


१४४. 


१४६. जो ऐसी चिकित्सा करवाता है, वह वाल है । 


१४ 


छ 


- अनगार ऐसी चिकित्सा नहीं कर सकता ॥“ 
+ऐसा मैं कहता हूं। 


१०० आयारो 
छट्टो उद्दंसो 


परिग्गहु-परिच्चाय-पढद॑ 


१४८. से त॑ संबृज्ञमाणे, आयाणीयं ससुद्ठाए। 
१४६. तम्हा पाव॑ं कस्मं, णेव कुज्जा न कारवे। 


१५०. सिया से एगयरं विप्परामुसइ, छसु अण्णयरंसि कप्पति । 


१५१. सुहड्ठी लालप्पमाणे सएण दुक्खेण मूढे विष्परियासमुवेति। 


१५२. सएण विष्पमाएण, पुढो बय॑ पकुव्बति । 
१५३. जंसिमे पाणा पव्वहिया । पडिलेहाए णो णिकरणाए। 


१५४. एस परिण्णा पवुच्चइ। 
१५५. कम्मोवसंती । 


१५६. जे ममाइय-मर्ति जहाति, से जहाति समाइय॑ । 


लोक-विजय १०१४ 
षष्ठ उद्दंश्क 


परिग्रह-परित्याग 


१४८, वहू (संयमी साधक) उसे (परियग्रह के परिणाम को) समीचीन दृष्टि से 
समझकर संयम की साधना में सावधान हो जाता है। 


१४९, इसलिए वह पापकर्म (संग्रह) स्वयं न करे और दूसरों से न करवाए । 


१५०, यह सम्भव है कि जो किसी एक अन्नत का स्पर्श करता है, वह छहों [हिंसा 
असत्य, अस्तेय, अब्रह्म च्यं, परिग्रह और रात्रि-भोजन] में से किसी भी 
[अब्नत ] का स्पर्श कर सकता है (--सवका करता है) । 


१५१. सुब का कर्थी [संग्रह में प्रवृत्त होता है | । [ जो सुख का अर्थी होता है, वह ] 
बार-बार [सुख की | कामना करता है। [इस प्रकार वह] अपने द्वारा 
कृत [कामना की ] व्यथा से मूढ़ होकर विपर्यास को प्राप्त होता है| --सुख 
का अर्थी होकर दुःख को प्राप्त होता है ] । 


१५२. वह अपने अति प्रमाद के कारण गतिचक्र' (जन्म-छंखला) का निर्माण 
करता है। 


१५४३. ये प्राणी जिसमें व्यथित होते हैं, यह देखकर उस्त (संग्रह) का संकल्प न 
करे। 


१५४. इसे (ममत्व-विसर्जन को) परित्ञा (विवेक) कहा जाता है। 
१५५. [यह परिज्ञा ] कर्म की उपश्ान्ति हैं।” 


१४६. जो परिय्रह्‌ की बुद्धि का त्याग करता है, वही परिण्ट्‌ को त्याय सझता है । 
लातपमापे की ब्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार पी है-- 

“युणो पुघो सप्ममायों सासप्पमायों, ज॑ं भपित झुहूं पत्येमायों था 

गति के जर्प में बए शब्द का प्रयोग ऐतरेयदाह्ाण में भो मिह॒हा है-- 

“दप एुदर्पा उपसेद्रिद्य मित्युत्तमया परिदर्धाति 

शार्पादायं गे कछपने भाष्य में एय वा बर्ष गधि किया है-- 





१०३ .. आग्रारो . 
१५७. से हु दिट्वपहे मुणी, जस्स ण्त्यि मसाइय । 

१५८: त॑ परिण्णाय सेहावी । ह 
१५९, विदित्ता लोगं, वंता लोगसण्णं, से मतिमं परक्‍्कमेज्जासि 


त्ति बेमि। 


अ्रणासत्तस्स ववहार-पद॑ 


१६०. णार्रात सहते वीरे, वीरे णो सहते रति।. 
जम्हा अविभणे वीरे, तम्हा वीरे ण रज्जति 0 


१६१. सह्दे य फासे अहियाससाणे । 


१६२. णिव्विद णदि इह जीवियस्स । 
१६३- मुणी मोणं समादाय, धुणे कम्म-सरोरगं। 


१६४. पंत लूहं सेवेति वीरा समत्तदंसिणो । 


लोक-विजय १०३ 
१५७. जिसके पास परिग्रह नहीं है, उसी मुनि ने पथ को देखा है । 
१५८. मेधावी पुरुष उसे (परिग्रह के स्वरूप को) जाने और उसका त्याग करे। 


१५९. मतिमान्‌ पुरुष [परिग्रह-] लोक [के परिणामों] को जानकर लोक-संज्ञा 
(भर्थासवित) को त्याग कर [संयम में | पराक्रम करे । ऐसा मैं कहता हूं । 


जनासक्त का व्यवहार 


१६०. वीर पुरुष [संयम-साधना में उत्पन्न] अरति को सहन नहीं करता 
--तत्काल ध्यान के द्वारा उसे मन से निकाल देता है । 
वह [असंयम में उत्पन्त |] रति को सहन नहीं करता--तत्काल ध्यान के 
द्वारा उसका रेचन कर देता है, क्योंकि वह [इष्ट और अनिष्ट विषयों 
के प्रति] विमतस्क नहीं होता--मध्यस्थ रहता है। इसलिए वह आसकक्‍त 
नहीं होता ।! 


१६१. [अनासक्त ] शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्ण को सहन करता है--उनडे 
प्रति राग-द्वेपपूर्ण मन का निर्माण नहीं करता । 


१६२. पुरुष ! तू [असंयमी | जीवन में होने वाले प्रमोद से अपना आकपंण हटा ले । 
१६३. मुनि ज्ञान' को प्राप्त कर कर्म-शरीर को प्रकम्पित करे | 


१६ ४. समत्वदर्शी वीर प्रान्त (नीरस) और रूक्ष [जाहार आदि| का सेवन 
करते है । 
+ देदिए, २.१०३ का पाद-टिप्पण | 
४ बुलिकार ने 'सम्मतंवियों' इस पद का मूल कर्प समाइगों भौर देंइत्पिस पं 
सम्पकतवदर्णी किया है | इससे प्रतोत होता है कि उनके सामने मूल पाठ 'समरादंसियों' एया 
है। गहां 'समहददर्शी' ब्द अधिड संगत है, वयोंकि समत्ददर्शी होसीरस छाहार दा 
समभाव से सेवन कर सकता है। दशदेकालिझ(५११॥६७) के निम्नलिपित पद्द से इसी 
पुष्टि होती है-- 
दित्तगं द कश्यं व कसायं मंदिल दे महुर लव दा । 
एय लडमलट्ठ-पउर्स महु-एयं दे शुझेरद झछगए हा 
+पृहत्य हे: लिए इना हुआ तीता (ठित्त) था बदुदा, इसेछा था छटटा, मोदा दा 
ममरोर, छो भी झाहार उपतण्ध हो उठे संघमी मुनि मशुपुद को शाडि खाए: 


१०६ '. आयारी 


१७६. एत्थंपि जाण, सेयंति णत्थि । 

१७७. के य॑ पुरिसे ? कं च णए ? 

१७८. एस वीरे पसंसिए, जे बद्धे पडिमोयए । 

१७६- उड़ढं अहं तिरियं दिसासु, से सवब्वतो सव्वपरिण्णचारी। 


१८०. ण लिप्पई छणपएण वीरे। 


१८१. से मेहावी अणुग्घायणस्स खेयण्णे, जे य बंधप्पमोक्खमसण्णेसी । 


१८२. कुसले पुण णो बद्धे, णो मुक्‍्के । 


१८३. से ज॑ च आरभे, ज॑ं च णारभे, अणारद्धं च णारभे । 
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१८४. छणं छणं परिण्णाय, लोगसण्णं च सब्वसो । 


१८५. उद्देंसो पासगस्स णत्थि। 


१८६. वाले पुण णिहे कामसमणुण्णे असमियदुक्खे दुक्खी दुब्खाणमेव 
आवट्ट अणुपरियट्ठइ । 


ऊत्ति बेमि। 


लोक-विजय॑ १०७ 


१७६. तुम जानो--[ धर्मं-कऋथा की विधि न जानने वाले घर्मकथी द्वारा की जाने 
वाली ] धर्म-कथा में भी श्रेय नहीं है।'' 


१७७, [ धर्मकथी धर्ं-कथा के ध्रमय परिपद्‌ का विवेक करें--] “यह पुरुष कौन 
है ? किस दर्शन का अनुयायी है ? 


१७८. वही वीर प्रशंसित होता है, जो [समीचीन उपदेश के द्वारा] बंधे हुए 
मनुष्यों को मुक्त करता है । 


१७९. वह ऊंची दिशा, नीची दिशा और तिरछी दिशा--सव दिख्लाओं में सब 
ओर से समग्र परिज्ञा (विवेक) के द्वारा चलता हैं। 


१८०. वीर पुरुष हिसा-स्थान से लिप्त नहीं होता । 


१५८१. जो बंध से मुक्त होने की खोज करता है, वह मेधावी अहिसा के मर्म को 
जान लेता है। 


१८२. कुशन न वद्ध होता है और न मुक्त होता है ।' 


१८३. वह (कुशल) किसी प्रवृत्ति का आचरण करता हैं और किसी का आचरण 
नहीं करता ; मुनि उसके द्वारा अनाचीर्ण प्रवृत्ति का आचरण न करे । 


१८४. पुरुष प्रत्येक हिसा-स्थान को जाने और छोड़ें । उसी प्रकार लोक-संज्ञा 
(लौकिक सुख ) को सब प्रकार से जाने और छोड़े । 


१६९. द्रप्टा (सत्यदर्शी ) के लिए कोई निर्देश नहीं है । 


१६६. अज्ञानी पुरुष स्मेट्यानू और काम-प्रिय होकर दुःय का शमन नहीं कर पाना । 
वह [शारीरिक और मानसिक दुःयों से | दुःपी बना हुआ दृ:ों के आवते 
में अनुपरिवर्तन करता रहता है । 


नणाएसा भ कहता हू । 


टिप्पण 


सूत्र--१ 
१. गुण का अर्थ है--इन्द्रिय-विषय | वह दो प्रकार का होता है--इष्ट और 
अनिष्ट। इष्ट गुण के प्रति राग और अनिष्ट गुण के प्रति द्वेष होता है। इस प्रकार 
गुण से कषाय बढ़ता है और कषाय से संसार बढ़ता है---जन्म-मरण की परम्परा 
बढ़ती है। इस कारण-कार्य की परम्परा में गुण संसार का मूल आधार बन जाता 
है । इसीलिए गुण और मूलस्थान (संसार) में एकता आरोपित की गई है । 


सृत्र--२ 
२. विषयार्थी मनुष्य में दो बातें बढ़ती हैं---ममत्व और प्रमाद । इनसे अभिभूत 
होकर ही वह अथे-लोलुप बनता है। 


सुह्न---५ 
३. सामान्यतः मनुष्य की आयू सौ वर्ष की होती है। वह दस दशाओं में विभकत 
है । चौथी दशा (४० वर्ष ) तक शरीर की आभा और बल पूर्ण विकसित रहते हैं । 
उसके बाद उनकी हानि शुरू हो जाती है। पचास वर्ष की अवस्था में चक्ष्‌ तथा 
अन्य इन्द्रियों की शक्ति भी हीन होने लग जाती है । 


३ ५8. 
४. मूढ़ता के दो अर्थ होते हैं--इन्द्रिय-हानि और आसक्ति। इच्धिय-हानि, 
जैसे--सुनाई न देना या ऊंचा सुनना । 
आसक्ति--जैसे-जैसे इन्द्रियों की शक्ति हीन होती है, वैसे-वैसे उनके विषयों 
के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार वृद्ध मनृष्य मूढ़ स्वभाव वाला बच 
जाता है। 
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५. सामान्यतया मनुष्य हिसा और परिग्रह में विहार करता है। इनके बिना 


तोक-विजय १०९ 


जीवन नहीं चल सकता--ऐसी धारणा रूढ़ होती है । असंयम इसी घारणा को 
परिणति है। अध्यात्म ने इस घारणा के सम्मुख अहिसा और अपरिय्रह का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया और यह स्थापित किया कि अहिसा और अपरिय्रह के द्वारा भी 
जीवन चल सकता है । इस स्थापना से संयम की निष्पत्ति हुई । वह संयम असंयम 
में जीने वालों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। इसलिए अध्यात्म की भाषा में 
वहू 'भहोविहार' है । 


सुत्न-- २७ 
६, संयम में रति और असंयम में अरति करने से चैतन्य और आनन्द वा विकार 
होता है । 

संयम में अरति और असंयम में रति करने से उसका 'छास होता है; इसलिए 
साधक वो यह निर्देश दिया है कि वह संयम से होने वाली अरति का निवर्तन 
फरे। 


सुत्र--३१-र४ 

७. कोई प्यासा हाथी पानी पीने की झील में गया। वह दलदल में फंस गया। 
उसने जैसे-जैसे निकलने का प्रयत्न किया, बैसे-वंसे वह उसमें फंसता गया । आपिर 
बहु मर गया। इसी प्रकार कोई मनृष्य मोह की प्यास बुझाने के लिए विषयों के 
जलाशय में गया | वह आसवित के दलदल में फंस गया। वह जैसे-जैसे उससे 
निकलने का प्रयत्न करता है, वैसे-वैसे उसमें फंसता जाता है। आखिर संयमी-जी वन 
से उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई साधक लज्जा, गौरव या परबशता के कारण 
गुनिवेष को नहीं छीड़ता और विपयों की खोज करता है। वह वेप में गृहस्थ नहीं 
ऐता और जाचरण में मुनि नहीं होता । 


सूघ्ू--३६-३७ 

5. भलोभ को लोभ से जीतवा--यह प्रतिपक्ष का सिद्धान्त है। शान्ति से ऋोध 
गृहता से मान और ऋजता से माया निरस्त हो जाती है, दसे ही अलो 
भरस्त हो जाता है। जैसे आहार-परित्याग ज्वर पाले के लिए बौपधि 
लोभ फा परित्याग बसंतोष की औपधि है-- 

परयाहारपरित्याग: ज्वरत्तत्योपध॑ त्पा। 

लोभस्पैवं परित्याग: असंतोषत्य भेपजम्‌ ॥॥ 
: पुरप लोभ-सहित दौछ्षित शोठे हैं, किन्तु यदि वे अलोभ से बोध को 
प्रथत्त करते हैं, तो दे दस्तुत: साधदा ही होगे । जो पर लोभ-रहिनत 


न रे ल्ज 


भय 
कूल | घित ० ध्यान ०० सब ह्प्दा आप प्मा पल 5 हाल | 
श्श्य्दाोछ्ि ष्टोते ्ि दे ध्याद पे हारा हूपदा घरत घर एकता देव छा गाष हा 


टक रद है] 


११० आयारो 
ज्ञानावरण और दर्शनावरण से मुक्त होकर ज्ञाता और द्रष्ठा बन जाते हैं । 


सुत्र---४१ 

९. कुछ शक्ति के स्रोत होते हैं। उन्हें प्राप्त कर मनुष्य भोग, सुख, विजय, अर्थ, 
यश और धर्म--इन प्रयोजनों की पूर्ति करना चाहता है । 

१. आत्म-बल (शरीर-बल)--शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए.वह मद्य 
और मांस का सेवन करता है | 

२. ज्ञाति-बल--वह अजेय होने के लिए स्वजन-वर्ग की शक्ति को प्राप्त करता 
है। 

३. मिन्न-बल--कर्थ-प्राप्ति और मानसिक तुष्टि के लिए मित्न-शक्ति का 
आश्रय लेता है। 

४-५. प्रेत्य-बल, देव-बल--परलोक में सुख प्राप्ति करने के लिए तथा दैवी 
शक्ति का उपयोग करने के लिए पशु-बलि आदि करता है। 

६. राज-बल---आजी विका के लिए राजा की सेवा करता है। 

७. चोर-बल--चो री का भाग प्राप्त करने के लिए चोरों के साथ गठबन्धन 
करता है। 

८-१०. अतिथि-बल, कृपण-बल, श्रमण-बल--अतिथि, कृपण (विकलांग 
याचक ) और श्रमणों को धन, यश और धर्म का अर्थी होकर दान देता है । 


सुत्न-- ६३ 

१०. सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय'--यहां यह चर्चा परिग्रह के प्रकरण में की गई 
है। परिग्रह का संचय करने वाला अपना दुःख दूर करने ओर सुख प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता है। वह दूसरों के सुख की हानि-न हो, इसका ध्यान नहीं रखता। 
वह इस सत्य को भुला देता है जैसे मुझे सुख प्रिय और दु:ख अप्रिय है, वैसे ही 
दूसरों को भी सुख प्रिय और दु:ख अप्रिय है। अर्थाजन के क्षेत्र में सामाजिक स्तर 
पर शोषण और अनैतिकता चलती है, वह इसी सत्य की विस्मृति का परिणाम है। 
भगवान्‌ ने बार-बार इस सत्य की याद दिलाकर व्यवहार को आत्म-तुला की 
भूमिका पर प्रतिष्ठित करने का दिशा-निर्देश दिया है। 


सुत्र-- ६९९ 
११. आम का फल जैसे आम कहलाता है, वैसे ही आम का बीज भी आम कहलाता 
है। इसी प्रकार प्रतिकूल संवेदन जैसे दुःख कहलाता है,. वैसे ही प्रतिकूल संवेदन 
का हेतुभूत कर्म भी दुःख कहलाता है। जो दार्शनिक कार्य और कारण को पृथक्‌- 
पृथक देखते हैं, वे दुःख के मूल को समाप्त नहीं कर पाते | फलत: वह मूल बार-बार 
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फत्नित होता है--मनृष्य को मूढ़ वनाता है । 


सुक्न---७० 


१२. जो कर कर्म करता है, वह मूढ़ होता है और जो मृढ़ होता है, वह विपर्यास 
यो प्राप्त होता है--यह कार्य-कारण की खूंखला है। 


सूद्ध- १०० 
३. भोग और हिसा एक ही रेखा के दो बिन्दु हैं। ऐसा कोई भोगी नहीं है, जो 
भोग का सेवन करता है और उसके लिए हिंसा नहीं करता । जहां हिंसा है, वहां 
भोग हो भी सकता है और नहीं भी होता । जहाँ भोग है, वहां दिसा निश्चित है। 
भत: भोग के संदर्भ में अहिसा का उपदेश बहुत मूल्यवान्‌ है । 


सूत्र--१०२ 
१४. जीवन-यापन के लिए भोजन आवश्यक है। मुनि गृहस्य के घर से उसे प्राप्त 
परता है। वह (भोजन) भोग भी वन सकता है और त्याग भी बन सकता है। 
राग-हवप-मुदत भाव से लिया हुआ और किया हुआ भोजन भी त्याग होता है। 
राग-द्वेप-यूक्‍त भाव से लिया हुआ और किया हुआ भोजन भोग वन जाता है। 
त्याग या संयम की साधना करने वाला मुनि भोजन लेने के अवसर पर क्रोध, निदा 
भादि आवेशपूर्ण व्यवहार न करे । मन को शांव और संतुलित रखे । 
सूद्र-- ११३ 
१५. भोजन की मात्रा का निश्चित माप नहीं किया जा सकता। उसका सम्बन्ध 
शय के है। ने सवकी भूख समान होती है और ने सबकी नीजन की माता । फिर 


भी जानपातिक द प्टि से भगवान मे भोजन की मात्रा दत्तीस कौर दतलाई नौर 
उनसे कुछ यम पाने का निर्देश दिया । 


सद्ब--११७ 


इदाए। एम हाप्त होने वाले आहार जॉौर बन्द को 


* पा 


हे हे 5 
६, मुनि भाहार, पस्त शादि प्राप्त करें, उस समय भी वह अपने-बाप एछो परिय्रह 


>क 


इूसरों वी नहीं दूंगा! यह चिन्तन भी परिग्रह है। यह इसे जो प्राप्त हुआ है, वह 
गा नहीं है, जाचार्य बा है, संघ वा है ““+एस चिन्तन दे द्वारा मुनि सपने-झाप को 
परिद्रट मे बचाए। अनेषणीण शाहार, दस्द आदि न पेदा, एपपीय आहार, ब्स्व 
हद हई प्राप्त पार उनमे आसन ने होना, उनडते संग्रह ने बारगा--पह स| 


दफा ५०5 


प्र सा श्जुनु य जिए 
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धर्मोपकरण के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होता । इसलिए उसका ग्रहण 
किया जाता है। फिर भी उसका यह चिन्तन बना रहना चाहिए कि नौका के बिना 
समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। समुद्र का पार पाने के लिए नौका आवश्यक 
हैं, किन्तु समुद्रयात्ञी उसमें आसक्त नहीं होता, वैसे ही जीवन चलाने के लिए 
आवश्यक धर्मोपकरण में मुनि को आसक्त नहीं होना चाहिए । 


सूत्र--११८ 
१७. वस्तु का अपरिभोग और परिभोग--ये दो अवस्थाएं हैं। वस्तु का अपरिभोग 
एक निश्चित सीमा में ही हो सकता है । जहां जीवन है, शरीर है, वहां वस्तु का 
उपभोग-परिभोग करना ही होता है। एक तत्त्वदर्शी मनुष्य भी उसका उपभोग- 
प्रिभोग करता है और तत्त्व को नहीं जानने वाला भी। किन्तु इन दोनों के 
उद्देश्य, भावना और विधि में मौलिक अन्तर होता है--- 


उद्देश्य : भावना विधि 
तत्त्व को नहीं पौद्गलिक सुख आसकत असंयत 
जानने वाला 
: तैत्त्वदर्शी आत्मिक विकास के अनासक्त संयत 
लिए शरीर-धघारण 
सूत्र--१२४५ 


१८. चित्त को काम-बासना से मुक्त करने का पहला आलंबन है--लोक-दशेन । 

१. लोक का अर्थ है--भोग्य वस्तु या विषय। शरीर भोग्य वस्तु है। उसके 
तीन भाग हैं--- 

१. अधो भाग--ना भि से नीचे, 

२. ऊध्वे भाग--नाभि से ऊपर, 

३. तियंगू भाग--नाभि-स्थान । 

प्रकारान्तर से उसके तीन भाग ये हैं-- 

१. अधो भाग--आंख का गड्ढा, गले का गड्ढा, मुख के बीच का भाग । 

२. ऊध्वें भाग--घुटना, छाती, ललाट, उभरे हुए भाग । 

३. तियेंग्‌ भाग--समतल भाग । 

साधक देखे--शरीर के अघो भाग में स्रोत है, ऊध्व॑ भाग में स्रोत है और मध्य 
भाग में स्नोत--नाभि है । मिलाइए ५॥११७। 

शरीर को समग्र दृष्टि से देखने की साधना-पद्धति बहुत महत्त्वपूर्ण रही है। 
प्रस्तुत सूत्र में उसी शरीर-विपश्यना का निर्देश है। इसे समझने के लिए 'विशुद्धि- 
सग्य छटूठा परिच्छेद पठनीय है। (विशुद्धिमग्ग, भाग १, पृ० १६०-१७५) । 


लोक-विजय । ११३ 
३, प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या का दूसरा नय है-- 
दीघंदर्शी साधक देखता है--लोक का अधो भाग विपय-वासना में आमसदत 
कर शोक आदि से पीडित है । 
लोक का ऊरध्य भाग भी विपय-वासना में आसकत होकर शोक बादि से पीडित 
है। 
लोक का मध्य भाग भी विपय-वासना में आसक्त होकर शोक आदि से 
पीडित है। 
प्रस्तुत यूत्र की व्याख्या का तीसरा नय यह है--- 
दीपंदर्शी साधक मनुप्य के उन भावों को जानता है, जो अधो गति के हेतु 
बनते हैं; उन भावों को जानता है, जो ऊध्वे गति के हेतु बनते हैं; उन भावों को 
जानता है, जो तियंग्‌ (मध्य) गति के हेतु बनते हैं । 
४, एसकी त्वाटक-परक व्याख्या भी की जा सकती है-- 
आँयों को विस्फारित और अनिमेष कर उन्हें किसी एक बिन्दु पर स्थिर 
फरना त्राटक है। इसकी साधना सिद्ध होने पर ऊर्घ्व, मध्य और अधर--ये तीनों 
लोक जाने जा सकते हैं। इन तीनों लोकों को जानने के लिए इन तीनों पर ही 
प्ताटक किया जा सकता है । 
भगवान्‌ महावीर ऊध्यं लोक, अधो लोक और मध्य लोक में ध्यान लगाकर 
पमाधिस्प हो जाते थे (आयारो, ९॥४।१४) । 
एससे ध्यान की तीन पद्धतियां फलित होती हैं--- 
१. आवाश-दर्शन, 
२. तियंगू भित्ति-दर्शन, 
३. भूगर्भ-दर्शन । 
आफाश-दर्शन के समय भगवान्‌ ऊघ्य लोक में विद्यमान तस्यों का ध्याद 
एरते पे। तियंगू भित्ति-दर्शन वे समय दे मध्य लोक में विद्यमान तर्तों छा ध्यान 
परते प। भगर्भ-दर्शन पे समय वे अपोलोक में विद्यमान तत्त्वों फा ध्यान करते घे। 
'यान-विचार में लोक-चितन को आलंबन बताया यया है। ऊप्ये लोफवर्सी वस्तुओं 
थी घिलतम उत्साए फा आलम्दन है। जधघो लोझूदती पस्तुओं दा दिस्तन पराण्भ 
दा शालंदन १ । तिथंण लोगादर्ती घरतुओं दा चिस्तन घेप्टा शा आ्ंदस है । लोक - 
दना भे भी तीनों लोरों झा दिन्तन किया जाता ै। [ममत्यार स्वाप्याथ, 
६५ २४५) 
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कामी बार-बार उस काम के पीछे दौड़ता है । काम अकाम से शांत होता है। 
अनुपरिवर्तन के सिद्धान्त को समझने वाले व्यक्ति में काम के प्रति परवशता की 
अनुभूति जागृत होती है और वह एक दिन उसके पाश से मुक्त हो जाता है। 


सूत्र--१२७ 
२०. चित्त को काम-वासना से मुक्त करने का तीसरा आलंबन है--संघि-दर्शन--- 
शरीर की संघियों (जोड़ों) का स्वरूप-दर्शन कर उसके यथार्थ रूप को समझना; 
शरीर अस्थियों का ढांचा-मात्र है; उसे देखकर उससे विरक्त होना। शरीर में 
एक सौ अस्सी संधियां मानी जाती हैं। चौदह महासंधियां हैं--तीन दाएं हाथ की 
संधियां--कन्धा, कुहनी, पहुंचा । तीन बाएं हाथ की संधियां । तीन दाएं पैर की 
संधियां--कमर, घुटना, गुल्फ | तीन बाएं पैर की संधियां। एक गर्दन की संधि । 
एक कमर की संधि। मिलाइए, विशुद्धिमर्ग, भाग १, १० १६५। 


सूत्र--१२६ 

२१. इसका वैकल्पिक अनुवाद इस प्रकार क्रिया जा सकता है--साधक जैसा 
अन्तस में वेसा बाहर में, जैसा बाहर में वैसा अन्तस में रहे । 

कुछ दाशेनिक अन्‍्तस्‌ की शुद्धि पर बल देते थे और कुछ बाहर की शुद्धि पर । 
भगवान्‌ एकांगी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने दोनों को एक साथ 
देखा और कहा--कैवल अन्तस्‌ की शुद्धि पर्याप्त नहीं है। बाहरी व्यवहार भी शुद्ध 
होना चाहिए। वह अन्तस्‌ का प्रतिफल है। केवल बाहरी व्यवहार का शुद्ध होना 
भी पर्याप्त नहीं है । अन्तस्‌ की शुद्धि बिना वह कोरा दमन बन जाता है। इसलिए 
अन्तस्‌ भी शुद्ध होता चाहिए। अन्तस्‌ और बाहर दोनों की शूद्धि ही धार्मिक 
जीवन की पूर्णता है। 


सूत्र-- १९६,९३० 
२२. चित्त को कामना से मुक्त करने का चौथा आलम्बन है--शरीर की अशुचिता 
का दर्शन । 

एक भिट्टी का घड़ा अशूचि से भरा है। वह अशुचि झर कर बाहर आ रही 
है। वह भीतर से अपवित्न है और बाहर से भी अपवित्र हो रहा है । 

यह शरीर-घट भीतर से अशूचि है। इसके निरंतर झरते हुए स्रोतों से बाहरी 
भाग भी अशुचि हो जाता है। 

यहां रुधिर है, यहां मांस है, यहां मेद है, यहाँ अस्थि है, यहां मज्जा हैं, यहां 
शुक्र है। साधक गहराई में पेठकर इन्हें देखता हैं। 

देहात्तर--अन्तर का अर्थ हुँ--विवर । साधक अन्तरों को देखता हैं। वह पेट 


तोीवा-विजय पद 


के अन्तर (मालि), कान के अन्तर (छेद), दाएं द्वाप और पाश्वे के अन्तर तथा 
बाएं हाथ और पाण्व के अन्तर, रोम-कूपों तथा अन्य अन्तरों को देखता हूँ | इस 
अग्तर-दर्शव और विवर-दर्शन से उसे शरीर का वास्तविक रुप ज्ञात हो जाता 
है। उसकी कामना शांत हो जाती हैं । 

बौद्ध भिक्षु भी इन क्शुभ निमित्तों और आलंबनों का प्रयोग करते थे । देखें-- 
विशुद्धिमग्ग, भाग १, प१० १६४, १६५॥। 


पूत्र--१३४ 


२३ जो व्यिसि किकातंव्यता (अब यह फरना है, जब यह करना है, इस चिन्ता ) 
से जावल होता है, वह मढ़ बहलाता है । 
पढ़ व्यवित सुर का अर्थी होने पर भी दुःख पाठा है। बहू आकुलतावश शयन- 
काल भें शयन, स्नान-वाल में स्तान और भोजन-काल में भोजन नहीं कर पाता-+- 
सोउ' सोपयणकाले, मजजणफाले ये मज्जिउं लोलो । 
जैेमेउः ध् पराओं, जेमणकाले ने घाएह। 
ध्यक्िति स्वप्निन जीवन जीता है। वह फाल्वनिया समस्याओं में इतना 
उनध जाता है कि वास्तिया समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। एफ 
भियारी पा। उसने एक दिन भैंस की रखवाली की। भेस वे मालिक ने प्रसन्‍न हो 
उसे दूध दिया । उसने दूध को जमा दही दना लिया। दही के पाद्त को सिर पर 
सर्प पर घला। वह सलते-चलते सोचने सगा--'इसे मघकर पी निकालंगा। उसे 
पेयगार व्यापार पारसंगा। व्यापार में पैसे कमाकर ब्याह झृ्छंगा। फिए लटका 
शिया । फिर मे भंस लाऊंगा । मेरी पत्नी बिलोनी करेगी। मैं उसे पानी लाने का 
परड़ुँगा । पह उठेगी नही, तब में फ्रीप में आवार एडी के प्रहार से बिलोने फो फोड़ 
शजूगा । दही इल जाएगा। बहू कल्पना में एतना तन्मय हो गया हि. उसने दले 
एए टी को साफ करने फे लिए अपने सिर पर से कपड़ा सोंसा। सिर पर स्खा 
एश दहो-घाद गिर गया। उसके रपष्नों फी सृष्टि दिलीन हो गई । 


पृद्ध--११६ 
४5, बाग जौर ५ ये दोनो मौथिश मसदोवत्तियां है। सनृच्य दनशी सरदध्टि 


फाड़ है। शढ् शयात्म शारतदी की बाली मे 


छितल्योहरश्ते पाए! रएियों जेडशिस्डनि। 
हे 
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'राजन्‌ ! काम और भूख की सनन्‍्तुष्टि के लिए तुम पृथ्वी को जीतना 
चाहते हो । तुम काम और भूख को ही जीत लो। पृथ्वी अपने-आप विजित 
हो जाएगी ।* 

भगवान्‌ ने कहा--'काम और भूख की सन्तुष्टि के लिए दूसरों पर अधिकार 
करने वाला वैर-विरोधी की शृंखला को बढ़ाता है। सबके साथ मैत्नी चाहने वाला 
ऐसा नहीं करता ।' 


सुत्न--११२७ 
२४. राजगृह में मगधसेना नाम की गणिका थीं। वहां धन नाम का सार्थवाह 
आया। वह बहुत बड़ा धती था। उसके रूप, यौवन और घन से आक्ृष्ट होकर 
मगधसेना उसके पास गई। वह आय और व्यय का लेखा करने में तन्मय हो रहा 
था। उसने मगधसेना को देखा तक नहीं। उसके बह को चोट लगी । वह बहुत 
उदास हो गई । 
मगध-सम्राट्‌ जरासन्ध ने पूछा--तुम उदास क्‍यों हो ? किसके पास बैठने. से 
तुम पर उदासी छा गई ? 
गणिका ने कहा---अमर के पास बैठने से ।” 
अमर कौन ?' सम्राट ने पूछा । 
गणिका ने कहा--धन सार्थवाह। जिसे धन की ही चिन्ता है। उसे मेरी 
उपस्थिति का भी बोध नहीं हुआ, तब मरने का बौध कैसे होता होगा ?' 
यह सही है कि अर्थलोलुप व्यक्ति मृत्यु को नहीं देखता और जो मृत्यु को 
देखता है, वह अर्थलोलुप नहीं हो सकता। 
सृत्रन---१३९ 
२६. संग्रह-वृत्ति वाला मनुष्य अर्थ प्राप्त न होने पर आकांक्षा से ऋन्दन करता है 
ओर उसके नष्ट होने पर शोक से ऋन्‍्दन करता है। 
सुत्र--१४५ . 
२७. इस सूत्र के वंकल्पिक अनुवाद इस प्रकार किए जा सकते हैं-- 
(क) यह (चिकित्सा-हेतु किया हुआ वध) उस अज्ञानी के संग (कर्म-बंध | 
के लिए पर्याप्त है। 
(ख) ज्ञानी के संग से क्या ? 
सत्र १४०--१४७ 
२८. मुनि-जीवन कौ दो भूमिकाएं थीं--संघवासी और संघमुक्त। संघवासी 
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शरीर का प्रतिकर्म --सार-सम्भाल करते थे । गज्छ-मृवत मृत्रि घरीर का प्रसिकर्म 
नही करते थे । थे रोग उत्पन्त होने पर उसकी चिकित्सा नी नहीं करवाने थे 
यह भुमिका-भेद भगवान्‌ महावीर के उत्तरकानल में हुला प्रतीत होता है। प्रारम्भ 
में भगवान्‌ ने मूनि के लिए चिहक्षित्सा का विधान नहीं किया था । उसके नम्भाचित्त 
कारण दो हैं-- अहिसा और अपरियग्रह । 

चिकित्सा में हिसा के अनेक प्रसंग आते हैं। बँच्च चिकित्सा के लिए 
पारता है, उसका सूत्र १४२ में स्पप्ट निर्देश है। औषधि के प्रयोग से होने वाली 
कृमि भादि की हिंसा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

शरीर का ममत्व भी परिग्रह है। अपरिग्रही को उसके प्रति भी निर्ममत्व 
हीना चाहिए। जिसने शरीर और उसका ममत्व विसजित कर दिया, नो आत्मा 
में लीन हो गया, वह चिकित्सा की अपेक्षा नहीं रखता । वह घर में जो घटित 
होता है, उसे होने देता है । कर्म का प्रतिफल मान सह लेता है। जीवन और मृत्यु 
के प्रति समभाव रखने के कारण जीवन झा प्रयत्न और मृत्यु स बचाव नही 
परता । एसलिए उसके सन में चिकित्सा वा संदाल्प नहीं होता । 

भगवान्‌ महावीर के उत्तरकाल में इस चिस्तम-धारा में परिदतेत हुआ। उस 
समय साप्रगा की दो भूमिकाएं निभित हुए और प्रथम भूमिका गी साधना में उस 
मिक्वित्ता को मान्यता दी गई, जिसमें वैद्य-झृत हिंसा या प्रसंग न हो । 


सूध्र--१५४० 
२९, हिंसा, असत्य, अस्तेय, अश्नह्म चय॑, परिग्रह और राजि-मोजन--पे एड अद्रत 
ैवया एश अग्रत का जाचरण करने बाला दूमरे अत्वतव के भाचरण से दस सकता 
? या परिग्रह रखने घाला हिंसा से बच सकता है ? सया हिंसा बारने दाला 
परिग्वट से दय सफता है ? इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने इस सिद्धास्त 
वेग प्रतिपादन किया-शूल दोप दो है+राग झौर हेंध। हिला, परिग्रा भादि 


दीप एनसवा पर्याय |ै। राग-इ्प से प्रेंशित वार जा परप प्रसिच्रा। था रपर्श परसी 


मं ये एस दिखा भी स्पर्भ रस्ता है। छुआ घ्ड्झा पा ध्ण स्णाग मईणा 
3३ 
शत है, दियुक्त मरी रीता । कीई मुनि झहिसा को पालन मरे शौर शापग्ध्रिह राग 
पाउन ने बाद दा सपरिय्रट गा बाउन बारे, असहिसा छा पालन से डोरे-नोसा गही 
हो सदता। महादत एक साथ ही प्राप्त होते है और एड साथ ही नगर है । 
शं्यारशनादरण फपाय मे प्रशार्स होने पर झागाद्रद उपरब्ध जोदे है छोर उसे 
दी होने घर उनरा भंग हो जाता है । ये ४, दो था शपुर्से गरपा मे मे दृधाशब्प 
0४६ ३, और ने दिरृच्ट । इसीटिए दर्शन हे प्रदरण भें एस मिटाश शो एक ऋाथः 
४ इररुत शिया जा गढाता ऐ+परिर्रह था रापर्श बारने दाणा हिंसा जाहिर 


शेइ८ बाप ध्यशे शरजा है | 


११८ आयारो 


. इस सूत्र की व्याख्या का दूसरा नय इस प्रकार है--यह सम्भव है कि जो एक 
(जीव-निकाय) की हिंसा करता है, वह छह (जीव-निकायों) में से किसी भी 
(जीव-निकाय) की हिंसा कर सकता है (--सब की हिंसा करता है) । 

साधक के लिए सब जीवों की हिंसा निषिद्ध है। यह सर्व निषेष अहिसा के 
चित्त का निर्माण करता है। एक जीव-निकाय की हिंसा विहित और अन्य जीव- 
निकायों की हिसा निषिद्ध हो, तो आअहिसा के चित्त का निर्माण नहीं हो सकता । 
जो व्यक्ति एक जीव-निकाय की हिसा करता है, उसके चित्त में अन्य जीव- 
निकायों के प्रति मंत्री सघन नहीं हो सकती । 

भगवान्‌ महावीर के युग में कुछ परित्राजक यह प्रतिपादित करते थे--हम 
केवल पानी के जीवों की हिंसा करते हैं, अन्य जीवों की हिसा नहीं करते । कुछ 
श्रमण निरूपित करते थे---हम भोजन के लिए जीव-हिसा करते हैं, अन्य प्रयोजन 
के लिए जीव-हिसा नहीं करते । 

भगवान्‌ महावीर के शिष्य जंगल के मार्ग में विहार करते, तव बीच में अचित्त 
पानी नहीं मिलता । अनेक मुनि प्यास से आकुल हो स्वर्गवासी हो जाते। ऐसी 
स्थिति में यह प्रश्त उठा हो कि कदाचित्‌ विकट परिस्थिति आने पर सचित्त पानी 
पी लिया जाए तो क्‍या आपत्ति है ? 

इन सब निरूपणों और प्रश्तों को सामने रखकर भगवान्‌ ने यह प्रतिपादित 
किया कि जिस साधक के चित्त में किसी एक जीव-निकाय की हिसा की भावना 
अत्यक्त रहती है, उसका स्वंजीव-र्हसा के पथ में प्रस्थान नहीं होता। अतः 
साधक की मैत्नी सघन होनी चाहिए । उसके चित्त में कभी भी किसी जीव -निकाय 
की हिसा की भावना शेष नहीं रहनी चाहिए । 


सूत्र---१५५ 

३०. मनुष्य कर्मे करता है। कर्म का अपने-आप में कोई उद्देश्य नहीं है । वह उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए किया जाता है। जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं। कर्म के द्वारा 
उनकी पूर्ति की जाती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्म करना एक बात है 
और कर्म के लिए आवश्यकता खोजना दूसरी बात है। मन आसक्ति से भरा होता 
है, तब मनुष्य कम की आवश्यकता उत्पन्त करता है । उससे समस्याओं का विस्तार 
होता है। अनासक्त व्यक्ति के कर्म उपशान्त हो जाते हैं, आवश्यकता-भर बचते 
हैं। साथ-साथ कर्म से होने वाले कर्म-बन्ध भी उपशान्‍न्त हो जाते हैं । 


सूत्रन--- १६० 
३१. अरति को सहन न करना--यह संकल्प-शक्ति (श7]-7०एश७०) के विकास 
का सूत्र है। जिसके प्रति मनुष्य का आकर्षण नहीं होता, उसके प्रति प्रयत्नपूर्वक 
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ध्यान करने से--मानसिक घारा को प्रवाहित करने से संकल्प-णवित विकसित 
होती है । इन्द्रियों का लाकपंण विपयों के प्रति होता है। विपय-व्रिरति के प्रति 
उनयग आकर्षण नहीं होता | इसलिए कभी-कभी साधक के मन में विधय-विरति 
के प्रति अरति उत्पन्न हो जाती है। उस जरति को सहने वाले साधक का संकल्प 
मिवघिल हो जाता है । जो साधक बरति वे सहन नहीं करता, विषय-धिरति से 
प्रति क्षपने मन की धारा को प्रवाहित करता है, वह अपनी संवाल्य-गवित का विकास 
बार संयम को सिद्ध कर लेता है । 

भगवान महावीर की साधना अप्रमाद (जागरूकता ) और पराक्रम की साधना 
?। माघया को सतत अप्रमत्त और पराक्रमी रहना आवश्यका है। साधना-फाल में 
ग्दि किसी क्षण प्रमाद जा जाता है--अभरति, रति का भाव उत्पन्न हो जाता है 
तो साधवा उसी क्षण ध्यान के द्वारा उसका विरेचन कर देता है। इससे बट संस्कार 
गहीं बनता, ग्रंधिषात नहीं होता । 

बरति-रति का रेचन न किया जाए, तो उससे विपयानुबन्धी बिल का निर्माण 
हो जाता है । फिर विषय की आसक्ति छूट नहीं सकती। क्षत: सूत्॒कार ने इस 
विषय में साधक को बहुत सावधान रहने का निर्देश दिया है । 


सूघ--१६८ 
३९, गुवसु मुनि संयम-धन से सम्पस्त साधना में खुखद वास कारन बाला अपया 


मुवित-ा मन के योग्य होता है। वह साधना-प्रथ का निरूपण करने में ग्लासि का 
गृभव नहीं करता । 


सप्त-- १७१ 


३३. लोौजिक भाषा में अप्रिय वेदना को दुःय ढाह्ठा जाता है । 
एप या ऐतु भी दस कहलाता है। दु-छ का हेतु मान्य है। भगवान ने 
जनता को बट बियेद दिया--धंध है और दंध बय रेतु है। मोक्ष ह और मोख वा 


+ 
3 हक 
एप | 
सपर--- श जे 
बट री जो ही ग (श्र 
४४, धगदान्‌ महावीर शी साघना का मौजिझ ज्ाघार हक अधप्रयाद--निरगार 
शागशदा शज्सा । | ॥ पहला सूछ है -मार्म-दर्श न । भगदान्‌ ने शफ३-- 
हि 
रा ध्प्ण्ग श्प्प्श््ण 
अएप्ग ने धारमा को देखो--संपिश्थिए क्षप्पपयरप्पाएण । 
डदा गण छध र है ॥$ 559 : हा जनक. फयणबं>क के. हि के पु ऑिकट्रजफ्क पक 
पारस; छर्घष जहम-इर्शन | जो शात्मा शो देखता ही, डेट झागा के 
क्जूक एलन पाद हि न्ड्ओ टुचआ-+ककाक “डक ००. कक बह 725 
एइारइकुतशघ, हद प्प्स्मा शा गाए ला ८ उठ झए्गा दा रा ४ | इण््भ ४ 


५. शरइईंदाएतिद उलिबि), २९९३ 
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बाद रमण और रमण के बाद फिर स्पष्ट दर्शन --यह क्रम चलता रहता है । वासना 
और कषाय (क्रोध, अभिमान, माया, लोभ) ये आत्मा से अन्य हैं। आत्मा को 
देखने वाला अन्य में रमण नहीं करता । 

आत्मा को जानना ही सम्यगृज्ञान है। आत्मा को देखना ही सम्यग्दर्शन है। 
आत्मा में रमण करना ही सम्यगचा रित्न है। यही मुक्ति का मार्ग है। 

अप्रमाद का दूसरा सूत्र है वर्तमान में जीना--क्रियमाण क्रिया से अभिन्‍न 
होकर जीना । वर्तमान क्रिया में तत्मय होने वाला अन्य क्रिया को नहीं देखता । जो 
अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना में खोया रहता है, वह वर्तमान में नहीं 
रह सकता । 

जो व्यक्ति एक क्रिया करता है और उसका मन दूसरी ज़िया में दौड़ता है, तव 
वह वर्तमान के प्रति जागरूक नहीं रह पाता । जागरूक भाव और तादात्म्य में यही 
घटित होता है। ' 


सूत्र---१७६ 


३५. बहुश्रुत धर्मेकथी वैराग्यपूर्ण और दाशेनिक दोनों प्रकार की कथा कर सकता 
है । अल्पश्ुत धर्मकथी को वैराग्यपूर्ण कथा करनी चाहिए। उसे दार्शनिक कथा 
(इृष्ट सिद्धान्त का समर्थन और अनिष्ट सिद्धान्त का निरसन ) नहीं करनी चाहिए। 
वह दाशेनिक कथा का प्रारम्भ कर सकता है, पर उसका निर्वाह नहीं कर सकता । 
इसलिए उसकी दार्शनिक कथा श्रेयस्कर नहीं होती । 


सुत्न-- १८२ 
३६. कुशल का अथे है ज्ञानी। धर्मे-कथा में दक्ष, विभिन्‍न दर्शनों के पारगामी, 
अप्रतिबद्ध विहारी, कथनी और करनी में समान, निद्रा एवं इन्द्रियों पर विजय 
पाने वाला साधना में आने वाले कष्टों का पारगामी और देश-काल को समझने 
वाला मुत्ति 'कुशल' कहलाता है। 
तीर्थंकर को भी कुशल कहा जाता है। 


तइय॑ अज्ञ्यण 
सीओसणिज्जं 


हो 
क 


ज्ज 


4२२ न | आयारो 
पढमो उद्दंसो 


सुत्त-जागर-पढ॑ 
१. सुत्तः अघ्ुुणी सया, घुणिणों सया जागरंति। 
२. लोयंसि जाण अहियाय दुक्ख॑ं । 


३. समय लोगस्स जाणित्ता, एत्यथ सत्थोवरणए । 


४. जस्सिमे सहा य रूवा य गंधा य रसा य फासा य अभिसमन्ना- 
गया भवंति, से आयवं नाणवं वेयवं धम्मवं बंभवं । 


५. पण्णाणेहि परियाणइ लोयं, मुणीति वच्चे, धम्मविउत्ति अंजू । 


६. आवद्टसोए संगमभिजाणति । 


७. सीओसिणच्चाई से निग्गंथे अरइ-रइ-सहे फरुसियं णो वेदेति । 


का 


झातोप्मीय 


ब्ब्य 
जद 
#4५ 


प्रथम उद्दंशक 


सृप्त और जागृत 


हं। धर 


ज्श्डक 


कर 


बढ 


अज्ानी सदा सोते है। ज्ञानी सदा जागते है ।' 
तम जामों-- एस लोक में अन्ञानव अहित के लिए होता है 


मय आत्माएं समान है"-यह जानकार पुरेष समूचे जीव-लोक थी हिंसा 
से उपरत हो जाए। 


जो परुष एन--शब्य, रूपये, गंध, रस और स्पर्शो->फों भली-भांति जान 
लेता /ै--उनमें राग-ठईप नहीं करता, बह आत्मवबान्‌, शानवान्‌, वेदवान्‌, 


है 


धमंवान्‌ और ब्रद्मावान्‌ होता है । 


जो पुरपष अपनी प्रज्ञा से लोग को जानता है, बह घुनि* खहलाता है । सह 
धर्मविनूर और ऋणजु होता है । 


श 


[घभाएम ने] आसमित को चक्राकार सोत के रूप में देखता है । 
निशेग्प मर्दों और गर्मी को सहन गरता है। था जरति (मेंद्म में होने पाले 
दिधाद) ौर रति (अमंयम में होने बाले बादाइ) को सहन सरता + ++ 
से घिाजित गही होता । ये कष्ट का बेदस नही परता 


० हद 


इशाव *दु छा शग्य बा बम दाद है। झशान हुःख शग हज. होठ है, द्नाशिण दशा ए 
शाम थे श्घाग पद एु थे बा प्रयोग दिया है। दीतिशार दे शत॒गपर कर्म ॥ एड /5 
हल है, एशलिए उन्‍होंगे 'एहु दे बा एप दर्म दिएा है।. उहाज शाराइरश दार्ग 
हपाई के शाम्यप्णत है; श्याणिए द्रशरत्दण पुसशवाएं शान किएा शा एड 8; 
शत दी ये शारी है। दह शग्द पाशव दी शानाएंबा आए धार न जिद साहा है । 
दलबार ले शोद बा लि्िश्ठ॒ इस इहाए दिया रै>मनदे झाइने का जशतक पफिबा राइउद! 
हुए >श] छत थे गंडाएशा झदरदा दो क्ाहला है. इग़ गहि गोजा है 

र३ में, छट८ट है जाददाद ३ दास्ट ध स्दक्ााद हे इाष्छा३ 2) दर 2 ही आइना ४ उहाद्रा6 


धाम एिए इश्लाका है । 


पै२४ आयारी 
८. जागर-वे रोवरए वीरे । 


€. एवं दुबखा परमोकक्‍्खसि । 
१०. जरामच्चुवसोवणीए णरे, सययं मूढे धम्मं णाभिजाणति । 


११. पासिय आएरे पाणे अप्पसत्तो परिव्वए। 
१२. मंता एयं मइसं ! पास। 


१३. आरंभजं दुक्वमि्ण ति णच्चा। 


१४. माई पसाई पुणरेइ गब्भं । 


१५. उवेहमाणो सह-रूवेसु अंजू, माराभिसंकी मरणा पमरुच्चति। 


१६. अप्पमत्तो कामेहिं, उबरतो पावकम्मेहि, वीरे आयमगुत्ते जे 
खेयण्णे । 


१७. जे पज्जवजाय-सत्थस्स खेयण्णे, से असत्थस्स खेयण्णे, 
जे असत्थस्स खेयण्णे, से पज्जवजाय-सत्थस्स खेयण्णे । 


फीनोप्णीय १२४ 


८. जागुत और वर से उपरत (सबका मित्च) व्यक्ति बीर होता $ । 


छा 


९, हैयीर! तू इस प्रकार |न्ञान, अनासवित, सहिष्णुता, छायूति कोर मंदी 
के प्रयोग द्वारा | दुःखों से मुक्ति पा जाएगा। 


१०, जन्म और मृत्यु से परतन्ध्र तथा मोह से सतत सूद घना /थ्षा मनृप्य पर्म दो 
नही जानता । 


११. [चुप्त] मनुष्यों को आतुर देखकर पुरव निरन्तर अप्रमस रहे । 


ब्ज्दीः 
जप 


मतिमग्‌ ! तू मननपुर्वक इसे देख । 


१६, दुःय हिला से उत्पल है--यह जानवार [तू सतत अप्रमत्त साने वा अध्यास 


मार | । 
१४. मांगी थर प्रमादी मनुप्य वार-बार जन्म लेता है । 


१५. शब्द और रुप की उपेक्षा करने बाला फुणु (सयमी) ताला है। छो मर 
से आाशंकिस रहता है, पह मृत्यु से मुबत हो जाता है ।? 


१६. दो शामनाओं के प्रति अप्रमस है, असंयत प्रवृत्धियों से उपस्य /, ये पुरप 


दोर और अपने-आप में सुरक्षित (बात्मगुण्ण) गिता ह। [| छो शपने शाप 


मे मुरक्षित होता है |, पट अन्तस्‌ को जानने बाला (लेदश) एोठताई । 

है) यों में जोते झोली उास वि के उन : 
१७, जो [विधयों पे) बिफिस्त पर्याओों में ऐोने बाली झासविरत जंदश थी 

जानदा ॥, घह जअनासबित मे अंतस्‌ को जानता है । 

हे सवागशित हे अंग वो शागताह, दर |सि्यों ४; दिशिल दर्यारों 

शे ने बाली झामबित दे जदयू दो जाना हूँ । 


$ डे ड. 


दशहाए आतधत्र जो बार हे छा शक शटता है इह बट ही शहर 
के पा बढ हु 


१८. अकम्मस्स ववहारो न विज्जइ । 


१९, कम्मुणा उवाही जायइ। 
२०. कस्स च पडिलेहाए। 

२१. कम्मसुलं च्॒ ज॑ छणं । 

२२. पडिलेहिय सव्व॑ समायाय। 
२३. दोहि अंतेहि अदिस्समाणे | 
२४. त॑ परिण्णाय सेहावी । 


२४, विदित्ता लोगं, वंता लोगसण्णं से मइम॑ परक्‍कमेज्जासि । 
---त्ति वेमि 


बीओ उद्दंसो 


परमबोध-पर्द 


२६- जाति च वुडिढ च इहज्ज ! पासे। 


२७. भुर्तेह जाणे पडिलेह सात॑ । 


शीवोष्धीय बन 


] + हः प्प 8५ हट 
१८, हर्ममृवत (गुद्ं) आत्मा के लिए कोई व्यवहार नहीं आओला--मसाम छोर 


गोत का व्यपर्देश नहीं होता ।' 
१९, उपाधि कम से होती है । 
२०. फर्म बंग निरीक्षण कर [उसे तोड़ने छा प्रयत्न करो | 
२१. कर्म दा मूल टिसा हू।” 
२२, पुरुष मर्म का निरीक्षण कर पूर्ण संदम को स्वीकार करे। 
२३, प्राप्र [राग कर देप--शन | दो अंतों से दर रहे । 
४८, भधायी [ शराग-पईैप को ] जाने औौर ऐड 


> ५ 


६४. मतिमानू पुरथ [विषय] लोक गो झानवार, लोहसंशा (दिपयासडि+ ) 
ये एयाय कर [संयम मे ] पराफ़्म करें 


द्वितीय उद्दंशक 


्प 8:९७ है ० इडणक नड6ुक ६१ लक पाकर पी पकटवफालक० ते पर है हभक कि का अन्‍्कावमक हू... करत £ 7 “२2 
६७. है जद :६॥. पाग-ए२छ कौर दर्ग न दरार । श। शान झोर दृशन गरएए जता: 
ब. र्ज ड़. 5 
ब््० 
छ १ #डिडप ३९ 
3 रे 





शीतोष्णीय ह १२९ 


२८. इसलिए त्िविद्य (त्तीन विद्याओं को जानने वाला)॥ परमरक॑ को जानकर 
[समत्वदर्शी हो जाता है | | समत्वदर्शी/ पाप [हिंसा आदि का आचरण ] 
नहीं करता ।* 


२९. मरणधघर्मा मनुष्यों के साथ [होने वाले] पाश | प्रेमानुबंध]| का विमोचन 
कर। 


३०. आरंभजीवी मनुष्य“ को भय का दर्शन, (या अनुभव) होता रहता है । 


| चूणिकार ने प्रस्तुत पद की “(इ)तिविज्ज” और “अतिविज्ज“---इन दो रूप में व्याख्या की 
है--'विज्जत्ति हे विद्दनू ! अहवा अतिविज्जू ।! 

वृत्तिकार.ने 'अतिविज्ज” पाठ की व्याख्या की है। 'तिविज्ज! पाठ के अर्थ की 
परम्परा का विस्मरण हो जाने के कारण यह संधिच्छेद कर “अतिविज्ज' पाठ माना गया 
है । किन्तु यह 'तिविज्ज” पाठ होना चाहिए ।बौद्ध साहित्य में यह पाठ और इसकी अथे- 
परम्परा मूल रूप में सुरक्षित है। 

4 परम का अर्थ सत्य या निर्वाण है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्न--ये भी परम के 
साधन होने के कारण परम कहलाते हैं । 
+ समत्त (समत्व) का पाठान्तर सम्मत्त (सम्यक्त्व) है । “आवश्यक नियुक्ति” में सम्यकत्व को 
समत्व का पर्यायवाची ही बतलाया गया है। 
'समया संमत्त पसत्यथ संति सिव हि सुहं अणिदं च । 
भदुगूंछिभमगरहिभं. अणवज्जसिमेशवि एगटूठा ॥* 
--भावश्यक नियुक्ति, गा० १०४६ 
(मलयगिरिवृत्ति सहित, पत्र ५७५) 

'सम्मत्तदंसी' पाठ मानकर इस सूत्र का अनुवाद इस प्रकार होता है---'इसलिए 
ल्िविद्य परम को जानकर [सम्यकक्‍त्वदर्शी हो जाता है]। सम्यक्त्वदर्शी पाप [हिंसा आदि 
का आचरण] नहीं करता । 

'सम्यक्त्वदर्शी पाप नहीं करता' यह बहुत ही रहस्यपूर्ण सूत्र है । जो पाप-के पर्याय 
स्वरूप को देखता है, वह पाप नहीं कर सकता। पाप वही करता है जो उसके यथाथ्े 
स्वरूप को नहीं जानता, नहीं देखता। “जानामि घर्म न च मे प्रवृत्ति:, जानाम्यधर्म 
नच मे निवृत्ति: । मैं धर्म को जानता हूं, फिर भी उसका आचरण नहीं करता । मैं 
अधम को जानता हूं । फिर भी उसका वर्जेन नहीं करता--यह स्थूलचित्त की अनुभूति 
है | सूक्ष्मचित्त में होने वाला सम्यक्त्वदर्शन जसम्यक्‌ आचरण में नहीं ले जाता । 

४ छेदन, भेदन और मारण की प्रवृत्ति का नाम आरम्भ है। आरम्भ परिग्रह के लिए किया 
जाता है। महारम्भ और महापरियग्रह करने वाले चोर आदि के मन में कारावास, बंध, 
वध और मरण का भय चक्कर काढता रहता है । 
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२८. इसलिए त्रिविदूय (तीन विद्याओं को जानने वाला) परम को जानकर 


[समत्वदर्शी हो जाता है || समत्वदर्शी' पाप [हिंसा आदि का आचरण | 
नहीं करता ।* ' 


२९. मरणघर्मा मनुष्यों के साथ [होने वाले] पाश' [प्रेमानुबंध| का विभोचन 
कर। 


३०. आरंभजीवी मनुष्य को भय का दर्शन: (या अनुभव) होता रहता है। 


॥ चूणिकार ने प्रस्तुत पद की “(इ)तिविज्ञ” और 'अतिविज्ज---इन दो रूप में व्याख्या की 
है -'विज्जत्ति हे विद्नू ! अहवा अतिविज्ज । 

वत्तिकार.ने 'अतिविज्ज' पाठ की व्याख्या की है। 'तिविज्ज! पाठ के अर्थ की 
परम्परा का विस्मरण हो जाने के कारण यह संधिच्छेद कर “अतिविज्ज” पाठ माना गया 
है। किन्तु यह 'तिविज्ज” पाठ होना चाहिए । बौद्ध साहित्य में यह पाठ और इसकी अध्थे- 
परम्परा मूल रूप में सुरक्षित है। 

+ परम का अर्थ सत्य या निर्वाण है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्न--ये भी परम के 
साधन होने के कारण परम कहलाते हैं । 
+ समत्त (समत्व) का पाठान्तर सम्मत्त (सम्यक्त्व) है। "आवश्यक नियुक्ति” में सम्यवत्व को 
समत्व का पर्यायवाची ही बतलाया गया है। 
'समया संमत्त पसत्थ. संत्ति सिव हिअ सुहं अणिदं च । 
अदुगूंछिममगरहिअं अणवज्जसिमेशवि एंगट्ठा ॥/ 
--आवश्यक नियुक्ति, गा० १०४६ 
(मलयमिरिवृत्ति सहित, पत्र ५७५) 

'सम्मत्तदंसी! पाठ मानकर इस सूत्र का अनुवाद इस प्रकार होता है--'इसलिए 
त्रिविदूय परम को जानकर [सम्यवत्वदर्शी हो जाता है|। सम्यवत्वदर्शी पाप [हिसा आदि 
का आचरण] नहीं करता । 

'सम्यक्त्वदर्शी पाप नहीं करता' यह बहुत ही रहस्यपू्ण सूत्र है । जो पाप-के पर्याय 
स्वरूप को देखता है, वह पाप नहीं कर सकता। पाप वही करता है जो उसके यथार्थ 
स्वरूप को नहीं जानता, नहीं देखता। “जानामि घ॒र्म न॒च मे प्रवृत्ति:, जानाम्यधर्म॑ 
नच मे निवृत्ति: । मैं धर्म को जानता हूं, फिर भी उसका आचरण नहीं करता | मैं 
अधवर्म को जानता हूं । फिर भी उसका वर्जन नहीं करता--यह स्थूलचित्त की अनुभूति 
है । सूक्ष्मचित्त में होने वाला सम्यक्त्वदर्शन असम्यक्‌ आचरण में नहीं ले जाता । 

४ छेदन, भेदन और मारण की प्रवृत्ति का नाम आरम्भ है। आरम्भ परिग्रह के लिए किया 
जाता है। महारम्भ और महापरिग्रह करने वाले चोर आदि के मन में कारावास, बंध, 
वध और मरण का भय चक्कर काटता रहता है । 


१३० आयारो 
३१. कामेसु गिद्धा णिचयं करेंति, सं सिच्चमाणा पुणरेंति गब्भं । 


३२- अवि से हासमासज्ज, हंता णंदीति मनन्‍नति। 
अल बालस्स संगेणं, बेरं वड़ढेति अप्पणो। 


३३. तम्हा तिविज्जो परमंति णच्चा, आयंकदंसी ण करेति पाव॑। 


३४. अग्गं च सूल च विगिच धीरे । 


३५. पलिच्छिदिया ण॑ णिक्कम्मदंसी । 


३६ एस सरणा पम्ुच्चद। 

३७. से हु दिट्ठ पहे मुणी । 

३८- लोयंसी प्रमदंसी विवित्तजीवी उवसंते, 
समिते सहिते सया जए कालकंखी परिव्वए । 

३६. वहुंच खलु पाव-कम्मं पगड्ड । 


४०. सच्च॑सि धिति कुब्वह । 
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३१. कामों में आसक्त मनुष्य संचय करते हैं। [संचय की आसक्ति का] सिंचन 
पाकर वे बार-बार जन्म को प्राप्त होते हैं।'” 


३२. आसकत मनुष्य हास्य-विनोद में जीवों का वध कर प्रमोद मनाता है । ऐसे 
हास्य-प्रसंग से उस अज्ञानी को क्या लाभ ? उससे वह [प्राणियों के साथ ] 
अपना बैर बढ़ाता है” ।** 


३३. इसलिए त्विविद्य परम को जानकर [हिसा आदि में आतंक देखता है।] जो 
[हिंसा आदि में | आतंक देखता है, वह पाप (हिसा आदि का आचरण) नहीं 
करता। 


३४, हे धीर ! तू [दुःख के | अग्र और मूल का विवेक कर ।** 
३५. पुरुष | संयम और तप के द्वारा राग-द्ेष को] छिन्‍्त कर आत्मदर्शी हो 
जाता है।'' 


३६. आत्मदर्शी मृत्यु से मुक्त हो जाता है । 
३७. उस आत्मदर्शी मुनि ने ही पथ को देखा है। 


३८. जो लोक में परम को देखता है, वह विविक्त जीवन जीता है। वह्‌॒उपशान्त, 


सम्यक प्रवृत्त, [ज्ञान आदि से] सहित और सदा अप्रमत्त होकर जीवन के 
अन्तिम क्षण तक परिब्रजन करता है ।** 


३९. [ इस जीव ने ] अतीत में बहुत पापकर्म किए हैं । 


४०. तू सत्य में घृति कर ।* 


+ इस सूत्र का वैकल्पिक अनुवाद इस्त प्रकार किया जा सकता है--यह [हास्य-विनोद में 
किया हुआ वध] उस भज्ञानी के संग [कर्म-बन्ध] के लिए पर्याप्त है। उससे वह अपना 
वैर बढ़ाता है । 

' तुलना--'भिक्षुओ ! यह आशा करनी चाहिए कि दोप में भय मानने वाला, दोष में भय 
देखने वाला सभी दोषों से मुक्त हो जाएगा !. (--अंगुत्तरनिकाय, भा० 4 , पृ० ४१) 

% सत्य को घारण कर, उसमें आनन्द का अनु भव कर. उससे विचलित न हो । 


१३२ आयारो 
४१, एत्थोवरए मेहावी सब्बं पाव-कम्मं झोसेति । 

अणेंगचित्त-पर्द 

४२. अणेगचित्ते खलु अय॑ पुरिसे, से केयणं अरिहए पूरइत्तए । 


४३. से अण्णवहाए अण्णपरियावाए अण्णपरिग्गहाएं, जणवयवहाए 
जणवयपरियावाए जणवयपरिग्गहाए। 


संजमाचरण-पद॑ 
४४. आसेवित्ता एतमटठं इच्चेवेगे समुद्विया, तम्हा त॑ं बिश्यं नो सेवए । 


४५. णिस्सारं पासिय णाणी, उबवायं चव्ण णच्चा। अणण्णं चर 
माहण ! 


४६. से ण छणे ण छणावए, छणंतं णाणुजाणइ। . 


४७. णिव्विद णंदि अरते पयासु । 
४८. अणोमदंसी णिसन्‍्ने पावेहि कम्मेहि। 


४६. कोहाइसमाणं हणिया य वीरे, लोभस्स पासे णिरय॑ महंत॑। 
तम्हा हि वीरे विरते वहाओ, छिदेज्ज सोयं लहुभूय-गामी 0 


५०. गंथं परिण्णाय इहज्जेव वीरे, सोयं परिणंणाय चरेज्ज दंते । 
उम्मग्ग लद्धं इह साणवेहि, णो पाणिणं पाणे समारभेज्जासि ॥ 
- “उत्ति बेमि। 
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४१. सत्य में रत रहने वाला मेघावी सर्व पाप कर्म का शोषण कर डालता हैं। 


पुरुष की अनेकचित्तता 
४२. यह पुरुष अनेक चित्त वाला है । वह चलनी को भरना चाहता हैं । 


४३. [तृष्णाकुल मनुष्य ] दूसरों के वध, परिताप और परिग्रह तथा जनपद के 
बंध, परिताप और परियग्रह के लिए [ प्रवृत्ति करता है| । 


संयमाचरण 


४४, कुछ व्यक्ति वध आदि का आसेवन कर अंत में संयम-साधना में लग जाते हैं। 
इसलिए वे फिर उस (काम-भोग एवं हिसा आदि) का आसेवन नहीं करते । 


४५. ज्ञानी ) तू देख! [विषय] निस्सार है। तू जान ! जन्म और मृत्यु 
[निश्चित] हैं। अत: हें अहिसक ! तू अनन्य (संयम या मोक्षमार्ग) का 
आचरण कर। 


४६. वह (अहिंसक) जीवों की हिंसा न करे, न कराए और न उसका अनुमोदन 
करे। 


४७. तू [कामभोग के ] आनन्द से उदासीन बन | स्त्रियों में अनु रक्त मत बन । 
४८. परम को देखने वाला पुरुष पाप कर्म का आदर नहीं करता | 


४९, वीर पुरुष कषाय के आदिभूत क्रोध और मान को नष्ट करे। लोभ को महान्‌ 
नरक के रूप में देखे । [ लोभ नरक ह; ] इसलिए वायू की भांति अप्रतिबद्ध 


विहार करने वाला वीर [जीव-] वध से विरत होकर स्रोतों (कामनाओं ) 
को छिनन्‍न कर डाले । द 


५०. इंद्रियजयी वीर परिग्रह और कामनाओं को तत्काल छोड़कर विचरण करे। 
इस मनुष्य-जन्म में ही उन्मज्जन (संसार-सिध्ु से मिस्तार) हो सकता हैं । 
उसे प्राप्त कर मुनि प्राणियों के प्राणों का समारम्भ न करे। 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


१३५४ आयारो 
तड़ओ उहूंसो 

' अज्भत्थ-पदं 

५१. संधि लोगस्स जाणित्ता। 

५२. आयओ बहिया पास । 

५३. तम्हा ण हंता ण विघायए। 

५४, जमिणं अण्णमण्णावतिगिच्छाए पडिलेहाए ण करेइ पाव॑ं कम्मं, 
कि तत्थ मुणी कारणं सिया ? 

५५. समय तत्थुवेहाए, अप्पाणं विप्पसायए। 


५६. अणण्णपरमं नाणी, णो पाए कयाइ वि। 
आयमगुत्ते सया वीरे, जायामायाए जावए ॥ 


५७. विरागं रूवेहि गच्छेज्जा, सहया खुड्डएहि वा। 


भ८. आगति गति परिण्णाय, दोहि वि अंतेहि अदिस्समाणे । 
से ण छिज्जद ण भिज्जइ ण डज्झइ, ण हम्मइ कंचर्ण सब्बलोए॥ 


५६९. अबरेण पुष्ब॑ ण सरंति एगे, किमस्सतीतं ? कि वागसिस्सं ? 
भासंति एंगे इह माणवा उ, जमस्सतीतं आगमिस्स ७ 
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हा 0. 
तृतीय उद्दंशक 
अध्यात्म 
५१. मुनि आत्मा के स्वरूप को जानकर [ प्रमाद न करे |] । 


५२. तू बाह्य-जगत्‌ को अपनी आत्मा के समान देख । 


५३. [सब जीवों को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है; ] इंसलिए मुनि जीवों का 
स्वयं हनन न करे और दूसरों से न करवाए । 


५४. जो परस्पर एक-दूसरे की आशंका से या दूसरे के देखते हुए पाप-कर्म नहीं 
करता, क्या उस [ पाप-कर्म नहीं करने ] का कारण ज्ञानी होना है ? * 


५५. पुरुष जीवन में समता का आचरण कर आत्मा को प्रसन्त करे । 


५६. ज्ञानी पुरुष सर्वोच्च परम सत्य (आत्मोपलब्धि) के प्रति क्षणभर भी प्रमाद 
न करे। 
वह सदा इन्द्रियजयी और पराक्रमशील रहे । परिमित भोजन से जीवन-यात्रा 
चलाए। 


५७. पुरुष क्षुद्र या महान्‌ सभी प्रकार के रूपों (पदार्थों) के प्रति वैराग्य धारण 
करे। 


५८. भागति और गति (संसार-भ्रमण) को जानकर जो [राग और ह ष--इन ] 
दोनों अंतों से दूर रहता है, वह लोक के किसी भी कोने में छेदा नहीं जाता, 
भेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता और मारा नहीं जाता ।** 


४९. कुछ पुरुष भविष्य और अतीत की चिन्ता नहीं करते--इसका अतीत क्या 


था ? इसका भविष्य क्या होगा ? कुछ मनुष्य कहते हैं--जो इसका अतीत 
था, वही इसका भविष्य होगा।* 


१३६ आयारो 


६०. णातीतमट्ठं ण य आगमिस्सं, अट॒ठ नियच्छेति तहागया उ। 
विधूत-कप्पे एयाण्‌ पस्सी, णिज्ञ्षोसइत्तर खबगे महेसी ॥ 


६१. का अरई ? के आणंदे ? एत्थंपि अग्गहे चरे । 
सब्बं हासं परिच्चज्ज, आलीण-गुत्तो परिव्वए ॥ 


६२. पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त, कि बहिया मित्तमिच्छसि ? 
६३. ज॑ जाणेज्जा उच्चालइयं, त॑ जाणेज्जा दूरालइयं । 

ज॑ जाणेज्जा दूरालइयं, त॑ जाणेज्जा उच्चालइयं ॥ 
६४. पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणिगिज्झ, एवं दुक्खा पमोकक्‍्खसि । 
६५. पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि । 


६६. सच्चस्स आणाए उवद्ठिए से मेहावी मार तरति । 


६७. सहिए धम्ममादाय, सेयं समणुपस्सति । 


६८. दुहओ जीवियस्स, परिवंदण-माणण-पूयणाए, जंसि एगे पमार्देति । 
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६०. तथागत अतीत और भविष्य के अथे को नहीं देखते | धुताचार* वाला महषि 
वर्तमान का अनुपश्यी हो (कमं-शरीर) का शोषण कर उसे क्षीण कर डालता 


है । २० 


६१. साधक के लिए क्या अरति और क्‍या आनन्द ? वह अरति और आनन्द 
के विकल्प को ग्रहण न करे। 
हास्य आदि सब प्रमादों को त्याग, इन्द्रिय-विजय और मन-वचन-काया का 
संवरण कर परिब्रजन करे । 


६२. पुरुष ! तू ही मेरा मित्र है । फिर बाहर मित्र क्यों खोजता+ है ? 


६३. जिसे तुम परम तत्त्व के प्रति लगा हुआ जानते हो, उसे [कामनाओं से ] दूर 
लगा हुआ जानो । जिसे तुम [कामनाओं से ] दूर लगा हुआ जानते हो, उसे 
तुम परम तत्त्व के प्रति'लगा हुआ जानो ।| ' कक 


६४. पुरुष ! आत्मा का.ही निग्रह कर। इस प्रकार तू दुःख से मुक्त हो जाएगा ।* 
६५. पुरुष ! तू सत्य का ही अनुशीलन कर । 


६६. जो सत्य की आज्ञा में उपस्थित है, वह मेधावी मृत्यु [अथवा कामनाओं | को 
तर जाता है । 


६७. सत्य का साधक धर्म को स्वीकार कर श्रेय का साक्षात्‌ कर लेता है। 


६८. राग और द्वे ष के अधीन होकर मनुष्य वर्तमान जीवन के लिए तथा वंदना, 
सम्मान और पूजा के लिए [चेष्टा करता है| । कुछ साधक भी उनके लिए 
प्रमाद करते हैं।+ 


* देखें, अध्ययन ६, सूत्र २४ । 

+ बर्कैल्पिक अनुवाद--तू ही तेरा मित्र है, फिर बाहरी मित्र को क्‍यों चाहता है ? 

| वैकल्पिक अनुवाद--जिसे तुम परम तत्त्व के प्रति लगा हुआ जानते हो, उसे दूर लिक्ष्य में] 
संलग्न जानो । जिसे तुम दूर [लक्ष्य में] संलग्न जानते हो, उसे तुम परम तत्त्व के प्रति 
लगा हुआ जानो । 

+ वेकल्पिक अनुवाद--मनृष्य इहलौकिक और पारलौकिक जीवन की वंदना, सम्मान और 
पूजा के लिए [चैष्ठा करता है] । कुछ साधक भी उसके लिए प्रमाद करते हैं । 


१३८ आयारो 
६९. सहिए दुक्खमत्ताए पुट्दो णो झंझाए। 


७०. पासिमं दविए लोयालोय-पवंचाओ मुच्चइ । 
--त्ति बेमि | 


हि 
चउत्थो उद्दसो 
कसायवि रइ-पद॑ 
७१. से बंता कोहं च, माणं च, मायं च, लोभं च । 
७२. एयं पासगस्स दंसणं उवरयसत्थस्स पलियंतकरस्स । 


७३. आयाणं [णिसिद्धा ? | सगडब्भि। 


७४. जे एगं जाणइ, से सव्बं॑ जाणइ, 
जे सव्वं जाणइ, से एगं जाणइ । 


७५. सव्वतो पमत्तस्स भयं, सव्वतो अप्पमत्तस्स नत्थि भयं। 


७६. जे एगं नामे, से बहुं नामे, 
जे बहुं नामे, से एगं नामे । 


७७. दुक्खं लोयस्स जाणित्ता। 
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६६. सत्य का साधक दुःख-मात्रा से स्पृष्ट होने पर व्याकुल न हो । 
७०. [सत्य को ] देखने वाला वीतराग व्यक्ति लोक के दृष्ट प्रप॑च से मुक्त हो 


जाता है। 
“ऐसा मैं कहता हूं । 


चतुर्थ उद्दंशाक 
कषाय-विरति 


७१. साधक क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन करने वाला होता है । 
७२. यह अहिंसक और निरावरण द्रष्ठा का दर्शन है । 


७३. जो पुरुष [कर्म के | उपादान [राग-द्वेष ] को रोकता है, वही अपने किए हुए 
[कर्म ] का भेदन कर पाता है। 


७४. जो एक को जानता है, वह सबको जानता है। 
जो सबको जानता है, वह एक को जानता है ।'* 


७५. प्रमत्त को सव ओर से भय होता है । अप्रमत्त को कहीं से भी भय नहीं होता । 


७६. जो एक को झूकाता है, वह बहुतों को झुकाता है। 
जो बहुतों को झुकाता है, वह एक को झुकाता है“ ।* 


७७. पुरुष लोक के दुःख को जानकर [उसके हेतुभूत कषाय का परित्याग करे ] ।४ 


४ पाठान्तर का अनुवाद इस प्रकार है-- " 
जो एक स्वभाव वाला है, वह अनेक स्वभाव वाला है।- 
जो ननेक स्वभाव वाला है, वह एक स्वभाव वाला है। 


१४० आयारो 


७८. बंता लोगस्स संजोगं, जंति वीरा महाजाणं। 
परेण परं जंति, नावकंखंति जीवियं॥ 


७९. एगं विगिचमाणे पुढो विगिचइ, 
पुढो विगिचमाणे एगं विगिचइ । 


८०. सड्ढी आणाए मेहावी । 


८१. लोगं च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभयं । 
८२. अत्थि सत्थं परेण परं, णत्थि असत्थं परेण पर । 


८३. जे कोहदंसी से माणदंसी जे, माणदंसी से सायदंसी । 
जें मायदंसी से लोभदंसी जे, लोभदंसी से पेज्जदंसी । 
जे पेज्जदंसी से दोसदंसी जे, दोसदंसी से मोहदंसी । 
जे मोहदंसी से गब्भदंसी जे, गब्भदंसी से जम्मदंसी । 
जे जम्मदंसी से मारदंसी जे, मारदंसी से निरयदंसी । 
जे निरयदंसी से तिरियदंसी जे, तिरियदंसी से दुक्खदंसी । 


८४. से मेहावी अभिनिवदट्टेज्जा कोहं च, माणं च, माय॑ं च, लोहं च, 
पेज्जं च, दोसं च, मोहं च, गब्भं च, जम्मं च, मारं च, नरग॑ं च, 
तिरियं च, दुक्खं च। 
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७८, वीर साधक लोक के संयोग को त्याग कर महायान [मोक्ष या मोक्ष मार्ग 
को प्राप्त होते हैं। वे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। वे [ असंयत | जीवन जीना 
नहीं चाहते । 


हि 


+ए 


« एक का विवेक करने वाला अनेक का विवेक करता है। 
अनेक का विवेक करने वाला एक का विवेक करता है । * 


८०, भाज्ञा में श्रद्धा करने वाला मेधावी होता है। 


5 


प्र 


न्न्7 


. पुरुष आज्ञा से [ कषाय लोक को ] जानकर अकुतोभय हो जाता है। 
--उसे किसी भी दिशा से भय नही होता । 


८२. शस्त्र उत्तरोत्तर तीक्ष्ण होता है। अशस्त्न उत्तरोत्तर तीक्षण नहीं होता--वबह 
एकरूप होता है ।* 


. जो क्रोध्र्शी है, वह मानदर्शी है । 
जो मानदर्शी है, वह मायादर्शी है। 
जो मायादर्शी है, वह लोभदर्शी है। 
जो लोभदर्शी है, वह प्रेयदर्शी है । 
जो प्रेयदर्शी है, वह हेषदर्शी हैं। 
जो हेषदर्शी है, वह मोहदर्शी हूँ । 
जो मोहदर्शी हैँ, वह गर्भदर्शी हैं । 
जो गर्भदर्शी है, वह जन्मदर्शी है । 
जो जन्मदर्शी है, वह मृत्युदर्शी हैं । 
जो मृत्युदर्शी है, वह नरकदर्शी है । 
जो नरकदर्शी है, वह तिर्यचरदर्शी है । 
जो तियंचदर्शी है, वह दुःखदर्शी है। 


फ 


नए 


८४. मेधावी क्रोध, मान माया, लोभ, प्रेय, ढवेष, मोह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक, 
तिर्यंच और दुःख को छिन्न करे। 


१४२ आयारो 
८५. एयं पासगस्स दंसण्ं उवरयसत्थस्स पलियंतकरस्स । 


८६. आयाणं णिसिद्धा सगडब्भि। 


८७. किमत्थि उवाही पासगस्स ण विज्जइ ? 
णत्थि। -: त्ति वेमि। 
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८५. यह अहिंसक और निरावरण द्रष्टा का दर्शन है । 


८६. जो पुरुष [कर्म के| उपादान (राग-हेष) को रोकता है, वही अपने किए 
हुए [कर्म] का भेदन कर पाता है । 


८७, क्या सत्यद्रष्टठा के कोई उपाधि होती है या नहीं होती ? 
नहीं होती । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


टिप्पण 


सुत्न--१ 
१. मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं : सुप्त, सुप्त-जागृत और जागृत । ये अवस्थाए' 
शरीर की भांति चतन्य में भी घटित होती हैं। उनका आधार चैतन्य-विकास 
का तारतम्य है : 


चैतन्य-विकास 
संयम का शून्य बिन्दु संयम का मध्य बिन्दु संयम का चरम बिन्दु 
सुप्ति सुप्ति-जागृति जागृति 


अध्यात्म की भाषा में असंयमी अज्ञानी और संयमी ज्ञानी कहलाता है। 


सूत्र--४ 


२. चूणि के अनुसार इस सूत्र का अनुवाद इस प्रकार होता है-- जो पुरुष 
इन--शब्द, रूप, गंध, रस और स्पशो--को भली-भांति जान लेता है--उनमें 
राग-ह्वेष नहीं करता, वह आत्मवित्‌, ज्ञानवितू, वेदवित्‌, धर्मवित्‌ और ब्रह्मवित्‌ 
होता है । 

शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श की आसक्ति आत्मा की उपलब्धि में बाधक 
बनती है। इनमें आसक्त मनुष्य अनात्मवान्‌ और अनासक्त आत्मवान्‌ कहलाता 
है। जिसे आत्मा उपलब्ध होता है, उसे ज्ञान, शास्त्र, धर्म और आचार--सब 
कुछ उपलब्ध हो जाता है।जो आत्मा को जान लेता है, वह ज्ञान, शास्त्र, धर्म 
और आाचार--सब कुछ जान लेता है। 


सुत्र--७ 


३. कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अहिसा और अपरियग्रह का जीवन 
जीने वाले निग्नेन्थ के जीवन में प्राकृतिक कष्ट अधिक भाते हैं। 


अज्ञानी मनुष्य कष्ठ का वेदन करता है। ज्ञानी मनुष्य कष्ठ को जानता 
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है, उसका वेदन नहीं करता । वह तितिक्षा को विकसित कर लेता है, इसलिए 
वह अपने ज्ञान को कष्ट के साथ नहीं जोड़ता । 


सुत्न--११ 
४, स्वप्त और जागरण सापेक्ष हैं | मनुष्य बाहर में जागता है, तव भीतर में 
सोता है। वह भीतर में जागता है, तव बाहर में सोता है। वाहर में जागने वाला 
चैतन्य को विस्मृत कर देता है, इसलिए वह प्रमत्त हो जाता है। प्रमाद का अर्थ 
है--विस्मृति । भीतर में जागने वाले को चैतन्य की स्मृति रहती है, इसलिए वह 
अप्रमत्त रहता है। अप्रमाद का अर्थ है--स्मृति । स्मृति जागरूकता है और 
विस्मृति स्वप्न है। 


सृत्र-- १८-१९ 
५, शरीर, आकृति, वर्ण, नाम, गोत्र, सुख-दुःख का अनुभव, विविध योनियों 
में जन्म--ये सब आत्मा को विभकक्‍त करते हैं | इस विभाजन का हेतु कर्म है । 
कर्मबद्ध आत्मा ताना प्रकार के व्यवहारों (विभाजनों) और उपाधियों से युक्त 
होती है | कर्ममुक्त आत्मा के न कोई व्यवहार होता और न कोई उपाधि । 


सुत्र--२३ 
६. रागी राग से दृश्यमान होता हैं, द्वेषी द्वेष से दृश्यमान होता है, किन्तु 
वीतराग राग और द्वेष दोनों से दृश्यमान नहीं होता । 


सूत्र--२६ 
७. जन्म को देखना जन्म की शूंखला को देखना हैं। जो मन की गहराइयों में 
उतर कर जन्म को देखता है, वह देखते-देखते जाति-स्मृति को प्राप्त हो जाता है, 
अतीत के अनेक जन्मों को देख लेता है । जैसे दस-बीस वर्ष पूर्व की घटना हमारी 
स्मृति में उतर आती है, वैसे ही पूर्व-जन्म भी हमारी स्मृति में होना चाहिए। 
किन्तु ऐसा नहीं होता । उसका कारण संमूढ़ता है । जन्म और मरण के समय होने 
वाले दुःख से संमूढ़ बने हुए व्यक्ति को पूर्व-जन्म की स्मृति नहीं हो सकती-- 


जातमाणस्स ज॑ दुक्खं, मरमाणस्स जंतुणो। 
तेण दुबखेण संसूढो, जाति ण सरति अप्पणों ॥ 


जन्म को देखने से, उस पर ध्यान केन्द्रित करने से संमूढ़ता दूर हो जाती है 
और पूर्व-जन्म की स्मृति हो आती है। 


१४६ ' आयारो 


सूत्र--२७ 


८. चूणिकार के शब्दों में इस सूत्र का प्रतिपाद्य यह है कि तू किसी का अप्रिय मत 
कर। 


सूत्न--२८ 


६, पूर्व॑जन्म की स्मृति, प्राणी-जगत्‌ को जानने और उनके सुख-दुःख का 
पर्यालोचन करने की विद्या को जानने वाला त्विविद्य होता है। 

बौद्ध परम्परा के अनुसार तिविज्ज का अर्थ इस प्रकार है---“तीन विद्याएं-- 
(१) पूर्व जन्मों को जानने का ज्ञान, (२) मृत्यु तथा जन्म को जानने का ज्ञान 
(३) तथा चित्त-मलों के क्षय का ज्ञान ।' ह 

कर्म के दो बीज हैं---राग और द्वेष । ये ही दोनों विषमता के बीज हैं। राग 
से रक्त और द्वेप से द्विष्ट मनुष्य न अपने भावों को देखता है और न सब जीवों 
की आंतरिक समता को देखता हैं । जो समता को नहीं देखता, वह ॒किसी के प्रति 
रक्‍त होकर पाप करता हैँ, तो किसी के प्रति द्विष्ट होकर पाप करता है। 
समत्वदर्शी न किसी के प्रति रक्त होता और न किसी के प्रति द्विष्ट होता; इसलिए 
वह पाप नहीं करता। 


सूत्र--३१ 
१०. पुरुपार्थ-चतुष्टयी में काम साध्य है और अर्थ साधन | प्रस्तुत सूत्र में यही तथ्य 
प्रतिपादित हुआ है कि काम की आसवक्ित ही मनुष्य को अर्थ-संग्रह के लिए प्रेरित 
करती है । 

सूत्र--३२ 
११. कुछ व्यक्ति जीवों को मारकर प्रमोद मनाते हैं। कुछ असत्य बोल कर प्रमोद 
मनाते हैँ । इसी प्रकार कुछ व्यक्ति चोरी, अब्रह्म चर्य और संग्रह कर प्रमोद मनाते 
हैं। ये सभी अपना वैर बढ़ाते हैं । 


सूत्र--३४ 
१२. कुछ दार्शनिक परिणामवादी (अग्रवादी) होते हैं। वे समस्या के मूल को 
नहीं पकड़ते । उभरी हुई समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान्‌ 
महावीर मूलवादी थे। वें परिणाम की अपेक्षा समस्या के मूल पर अधिक ध्यान 
देते थे। भगवान्‌ के अनुसार दुःख की समस्या का मूल वीज मोह है। शेप सब 
उसके पत्न-पुष्स हूँ 
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सूत्र--३४५ 
१३. भात्मा है, फिर भी वह दृष्ट नहीं है । उसके दर्शन में वाधक तत्त्व दो हैं-- 
राग और द्वेष | ये आत्मा पर कर्म का सघन आवरण डालते रहते हैं; इसलिए 
उसका दर्शन नहीं होता । राग-हेष के छिन्‍न हो जाने पर आत्मा निष्कर्म हो जाता 
है । निष्कर्म होते ही वह दृष्ट हो जाता हैं। निष्कमंदर्शी के चार अर्थ कियेजा 
सकते हैं-- (१) आत्मदर्शी, (२) मोक्षदर्शी, (३) सर्वेदर्शी, (४) अक्रियादर्शी । 
महावीर की साधना का मूल आधार है--अक्िया । सत्‌ वही होता है, जिसमें 
क्रिया होती है । आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है--चैतन्य का व्यापार। उससे 
भिन्‍न क्रिया होती है, वह स्वाभाविक नहीं होती । अस्वाभाविक क्रिया का निरोध 
ही भात्मा की स्वाभाविक क्रिया के परिवतंन का रहस्य हैं। स्वाभाविक क्रिया के 
क्षण में राग-ह्वेष की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। देखें, ४५० । 


सूत्र--- ३८ 
१४, भगवान्‌ महावीर ने दीक्षा की अवधि जीवनपर्यंत बतलाई। जो व्यक्ति सही 


अर्थ में संयम-दीक्षा की साधना कर लेता है, उसका फिर असंयम-जीवन में लौटना 
संभव नहीं होता; इसलिए यह अवधि आरोपित नहीं, किन्तु स्वाभाविक हैं । 


सूच--४२ 
१५. सूत्नकार ने तृष्णा की तुलना चलनी से की है| तृष्णा चलनी की भांति दुर्भर 
हैं। चूणिकार ने एक एलोक उद्धृत किया है-- 
न शयानो जयेन्निद्रां, न भुंजानो जयेत्‌ क्षुधाम्‌ । 
न काममानः कामानां, लाभेनेह प्रशाम्यति॥ 
शयन से नींद पर, भोजन से भूख पर और लाभ से कामना पर विजय नहीं 
पाई जाती । 


सुत्र--५१ 

१६. चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। उसका अनुभव अप्रमाद है। चैतन्य की विस्मृति 

हुए विना प्रमाद नहीं हो सकता ।। कारागृह की दीवार में हुए छिद्र को जानकर 

वंदी के लिए प्रमाद करना जैसे श्रेय नहीं होता, वैसे ही मोह के कारागृह की 

दीवार के छिद्र को जानकर साधक के लिए प्रमाद करना श्रेय नहीं है । 
सुत्र--५४ 

१७, पाप- कर्म नहीं करने की प्रेरणा अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञानी जैसे दूसरों 


43% आयारो 


एरता, वमे ही परोक्ष में भी पाप नहीं करता । 
जे द्यायटारिए बुद्धि वाला होता है, वह दसरों के प्रत्यक्ष में पाप नहीं करता, 
लिएण बराद में घाप करता है । 
शिष्य ने पृष्टा--गुरस्देव ! जो व्यक्ति दूसरों के भय, भाशंका या लज्जा से 
प्रेरित ४ पाय नदी करता, कया यह आध्यात्मिक त्याग है ? 
हा-यट आध्यात्मिक त्याग नहीं है । जिसके अंत:करण में पाप-कर्म 
हि नेगी परुछणा नयी है, बह निष्चस नय में ज्ञानी नहीं है । जो दूसरों के भय रे 
पय-एसे ने करता, यह व्यवहार नय में ज्ञानी है। 
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सूतपर--५५ 
६८. देसरों के बच्यक्ष मे पाप-कर्म ने करना वैसे ही परोक्ष में न करना समता है। 
थी सोपाय प्रत्यक्ष ये घरोज दोनों में एक जैसा आनरण करता है, उसी का चित्त 
प्रसन्न निर्मल) रह से इस दिप-छिप कर पाप करने वाले का चित्त प्रसन्न 
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सुन -- घप्र्द 
गर्ग गरसो था पादो थे, जित्लाप्रं चे ससंपत्तम | 
हिदियाणिचगप्सानि, राजा तस्य करोति किम ? 
(6000 हि व लि संयत ट्रीता # और इन्द्रियां विजित होती हैं 
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किया जाता है कि भविष्य भी भोग से तृप्त नहीं होगा । 
अतीत के भोगों की स्मृति और भविष्य के भोगों की अभिलाषा से राग, 
हंप और मोह उत्पन्न होते हैं। इसलिए तथागत (वीतरागता की साधना करने 
वाले) अतीत और भविष्य के अर्थ को नहीं देखते--राग-द्वेपात्मक चित्त-पर्याय 
का निर्माण नहीं करते । 
जिसका आचार राग, हं प और मोह को शान्‍्त या क्षीण करने वाला होता है 
वह विधृत-कल्प कहलाता है। वह तथागत विधूत-कल्प 'एयाणुपस्सी' होता है ।-- 
१. एतदनुपश्यी--वर्तंमान में घटित होने वाले यथार्थ को देखने वाला । 
२. एकानुपश्यी--- अपनी आत्मा को अकेला देखने वाला । 
३. एजानुपश्यी--धुताचार के द्वारा होने वाले प्रकम्पनों या परिवर्तेनों 
को देखने वाला। 
वह राग और द्वेप से मुक्त रहकर कर्म-शरीर को क्षीण करता है। 


सूत्र--६४ 
२१. आत्मा शब्द का प्रयोग चैतन्य-पिण्ड, मन और शरीर के अर्थ में होता है। 
अभिनिग्नह का अर्थ है--समीप जाकर पकड़ना । जो व्यक्ति मन के समीप जाकर 
उसे पकड़ लेता है, उसे जान लेता है, वह सव दुः:खों से मुक्त हो जाता है। निकटठता 
से जान लेना ही वास्तव में पकड़ता है। नियन्त्रण करने से प्रतिक्रिया पैदा होती 
है। उससे निग्रह नहीं होता । धर्म के क्षेत्र में यथार्थ को जान लेना ही निग्रह है । 


सूत्र--७४ 


२२. द्रव्य के त्रकालिक पर्यायों को जानने वाले व्यक्ति का ज्ञान इतना विकसित 
होता है कि उसमें सब द्रव्यों को जानने की क्षमता होती है। जिसमें सब द्रव्यों को 
जानने की क्षमता होती है, वही वास्तव में एक द्रव्य को जान सकता है। 

द्रव्य के पर्याय दो प्रकार के होते हैं--स्वपर्याथ और परपर्याय। स्वपर्याय , 
और परपर्याय--इन दोनों को जाने विना एक द्रव्य को भी पूर्णतः: नहीं जाना जा 
सकता। स्वपर्याय और परपर्याय--इन दोनों पर्यायों से एक द्रव्य को जानने का 
अथ॑ सब द्रव्यों को जानना है । 

इसका आध्यात्मिक तात्पय इस भाषा में व्यक्त किया जा सकता है--- 

जो बात्मा को जानता है, वह सवको जानता है, 

जो सबको जानरए है, वही आत्मा को जानता है । 


सूद्ध "७६ ७९ 


२३. इन दोनों सूत्रों की व्यास्या अनेक नयों से की जा सकती है । 


१५०५ आया 


सृत्न---८२ 

२४. द्वेष, घृणा, क्रोध --ये शस्त्र हैं। मैत्ती, क्षमा--ये अशस्त्र हैं। शस्त्र में विषम 
होती है। विषमता अर्थात्‌ अपकर्ष और उत्कर्ष । अतः कोई मनुष्य 'अ' के प्रति* 
देष करता है। 'ब' के प्रति तीव्र द्वेघ करता है। “क' के प्रति तीब्नतर द्वेष कर 
है। ख' के प्रति तीत्रतम द्वेष करता है। इस प्रकार शस्त्र मंद, तीर, तीव्रतर अं 
तीत्रतम होता है। अशस्त्र में समता होती है। समभाव एकरूप होता है| वह ' 
के प्रति मंद और “ब' के प्रति तीन्र नहीं हो सकता । 

हिंसा शस्त्र से ही नहीं होती । वह स्वयं शस्त्र है। हिंसा का अर्थ है--असंय 
जिसकी इन्द्रियां और मन असंयत होते हैं, वह प्राणीमात्न के लिए शस्त्र होता 

अहिसा अशस्त्र है | प्राणिमात्न के प्रति संयम होना अहिंसा है। जिस 
इन्द्रियां और मन संयत होते हैं, वह प्राणीमात्र के लिए अशस्त्र होता है। 


पढमो उद्दसो 


सम्मावाए अहिसा-पर्द 


१. से वेमि--जे अईया, जेय पड़प्पन्ता, जे य आगमेस्सा अरहंता 


ल्‍प्छ 


४. 


>द 


भगवंतो ते सव्वे एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं पण्णवेंति, एवं 
परूवेंति---सब्वे पाणा सब्वे भूता सव्वे जीवा सब्वे सत्ता ण हंतव्वा, 
ण अज्जावेयव्वा, ण परिधेतव्वा, ण परितावेयव्वा, ण उद्दवेयव्वा। 


|] 


. एस धम्मे सद्धे णिइए सासए समिच्च लोयं खेयण्णेहि पवेइए । 


हि 


- त॑ जहा---उद्ठिएसु वा, अणुट्ठिएसु वा। 


उवद्विएसु वा, अणुवद्धिएसु वा । 
उवरयदंडेसु वा, अगुवरयदंडेसु वा । 
सोवहिएसु वा, अणोवहिएसु वा। 
संजोगरएसु वा, असंजोगरएसु वा । 


तच्च चेय॑ तहा चेयं, अस्सि चेयं पवुच्चइ । 


: तें आइइत्तु ण णिह्दे ण णिक्खिवे, जाणित्तु धम्मं जहा तहा । 


. दिटठेहि णिव्वेयं गच्छेज्जा । 


सम्यवत्व॑ १५३ 


प्रथम उद्ददाव 


सम्यग्वाद : अहिसा-सूत्र 


१, मैं कहता हं--- 


२. 


न्प्ण 





जो अहंत्‌ भगवान्‌ अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे--वे 
सब ऐसा आख्यान करते हैं, ऐसा भाषण करते हैं, ऐसा प्रज्ञापन करते हैं और 
ऐसा प्ररूपण करते हैं-- 

किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का हनन नहीं करना चाहिए; उन पर 
शासन नहीं करता चाहिए; उन्हें दास नहीं वनाना चाहिए; उन्हें परिताप 
नहीं देना चाहिए; उनका प्राण-वियोजन नहीं करना चाहिए 


यह [अहिंसा-] धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है । आत्मज्ञ अहंतों ने [ जीव- | 
लोक को जानकर इसका प्रतिपादन किया । 


. [अहंतों ते अहिसा-धर्म का उन सबके लिए प्रतिपादन किया है--] 


जो उसकी आराघना के लिए उठे हैं या नहीं उठे हैं; 
जो उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं हैं; 

जो दण्ड से उपरत हैं या अनुपरत हैं; , 

जो परियग्रही हैं या परिग्रही नहीं हैं; 

जो संयोग में रत हैं या संयोग में रत नहीं हैं। 


- यह (अहिसा-घर्म ) तत्त्व हैँ । यह तथ्य है । यह इस (अहंत्‌-प्रवचन ) में सम्मग्‌ 


निहूपित हैं । 


५. पुरुष उस [ अहिसा-महाव्नत ] को स्वीकार कर उसमें छलना न करे और 


न उसे छोड़े । घर्मं का जैसा स्वरूप हैँ, वैसा जानकर [आजीवन उसका 
पालन करे] । 


६. वह विषयों के प्रति विरक्‍्त रहे । 


७. णो लोगस्सेसणं चरे। 


८. जस्स णत्थि इसा णाई, अण्णा तस्स कओ सिया ? 


९. दिट्ठं सुय॑ मयं विष्णायं, जमेयं परिकहिज्जइ । 
१०. समेमाणा पलेसाणा, पुणो-पुणो जाति पकप्पेंति । 


११. अहो य राओ य जयमाणे, वीरे सया आगयपण्णाणे । 
पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्ते सया परक्कमेज्जासि । 
“त्ति बेमि। 


बीओ उदंसो 


सम्मानाणें अहिसापरिक्खा-पदं 


१२. जे आसवा ते परिस्सवा, 
जे परिस्सवा ते आसवा, 
जे अणासवा ते अपरिस्सवा, 
जे अपरिस्सवा ते अणासवा-.. 
एए पए संबुज्ञमाणे, लोयं च आणाए अभिसमेच्चा पुढो पवेइयं । 


१३. आघाइ णाणी इह माणवाणं संसारपडिवन्नाणं संबुज्ञमाणाणं 
विण्णाणपत्ताणं। 


संम्यब॑त्वं १५५ 


७. 


वह लोकैषणा न करे ।' 


८. जिसे इस [अहिसा-धर्म | का ज्ञान नहीं है, उसे अन्य (तत्त्वों) का ज्ञान कहां 


९. 


१०, 


११. 


से होगा ? 

यह [अहिसा-धर्म |] जो कहा जा रहा है, वह दृष्ट, श्रुत, मत और विज्ञात है।' 
हसा में जाने वाले और लीन रहने वाले मनुष्य बार-बार जन्म लेते हैं । 
दिन-रात यत्न करने वाले ! सदा लब्धप्रज्ञ साधक ! तू देख--- 


जो प्रमत्त हैं, [वे धर्म से| वाहर हैं। इसलिए तू अप्रमत्त होकर सदा पराक्रम 
कर। --ऐसा मैं कहता हूं । 


द्वितीय उद्दंशक 


सम्पग-ज्ञान : अहिसा-सियान्त की परीक्षा 


१३२. 


१३. 


जो आखवब हैं---कर्म का बंध करते हैं, 

वें ही परिस्रव है--कर्मे का मोक्ष करते हैं । 

जो परिस्रव हैं--कर्म का मोक्ष करते हैं, 

वें ही आख्रव हैं---कर्म का वंध करते हैं । 

जो अनाखव हैं--कर्म का बंध नहीं करते, 

वे ही अपरिस्रव हैं--कर्म का मोक्ष नहीं करते । 

जो अपरिस्रव हैं--कर्म का मोक्ष नहीं करते, 

वे ही अनाखव हैं--कर्म का वंध नहीं करते--- 

इन पदों (भंगों) को समझने वाला विस्तार से प्रठित्रद्दित | जीव] लोक को 
भाज्ञा से जानकर [बआस्रव न करे | । 





जो संसार-स्थित (परोक्षदर्शी) हैं, उम्दोधि पाने हो उन्‍्नुब हैं, मेधावी हैं. 


शत 
जन मनुष्यों को ज्ञानी धर्म का दोद देते हैं ) 


१५६ आयारो 


१४, अट्ठा बि संता अदुवा पमत्ता। 


१५. अहासच्चमिणं ति बेमि। 


१६. नाणागमो मच्चु मुहस्स अत्थि, इच्छापणीया वंकाणिकेया। 
कालग्गहीआ णिचए थिचविद्ठा, पुढो-पुढो जाईं पकष्पयंति। 


१७. इहमेगेसि तत्थ-तत्थ संथवों भवति। 
अहोववाइए फासे पडिसंवेदयंति । 


१८- चिट॒ठ क्रेंहि कम्मेहि, चिट॒ठ परिचिट्ठुति । 

अचिट्‌ठ क्रेंहि कम्मेहि, णो चिट्‌्ठं परिचिट्व॒ति। 
१९. एगे वर्यंति अढुबा वि णाणी ? ' 
णाणी वर्यंति अदुवा वि एगे ? 


सम्यक्त्व १२७ 


१४. आत्त (अभावग्रस्त) मनुष्य भी [धर्म को स्वीकार नहीं करते | और प्रमत्त 
(विलासी ) मनुष्य भी ।” 


१५. यह वास्तविक सत्य है--ऐसा मैं कहता हूं। 


१६. मौत का मुंह ताना मार्गों से दिख जाता है; फिर भी कुछ लोग इच्छा हा 
संचालित और माया के निकेतन बने रहते हैं। वे काल की पकड़ ने होदे दर 
भी [भविष्य में धर्म करने की वात सोचकर ] अर्थ-संग्रह में जुदे रहे 
प्रकार के लोग नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करते हैं ॥ 


५ | । ॥ 40 
जप शं हा] 
/ँ 

पड | अ 


१७. कुछ लोगों का विभिन्‍न मतों से परिचय होता है ।[वे उनके परिचद ते एकड़ 
का सेवन कर | अधोलोक में होने वाले स्पशों का संवेदत करते हैं। 


१८. [जिस पुरुष के अध्यवसाय | प्रगाढ़ क्र-कर्म में प्रवृत्त हे हैं. झुह उगड 


वेदना वाले स्थान में उत्पन्न होता है।. [जिसके अध्यददज : 
कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, वह प्रगाढ़ वेदना वाले त्वाव ने इत्र कह 


च 
ज्यूूध ऋा5 आओ 
कु 


प्र 





| + 74 
है| 
न 9 


१६. क्या यह वात अन्य दाशंनिक कहते हैं! या ज्ावी झो कहते 
यह ज्ञाती कहते हैँ या अन्य दाशंनिक भी कहते हैं 


#॥॥# 
हक 


3! 
9 


40 
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प्रस्तुत सूत्र में को गई है। 'बयवा उन्द के < 
उपते मत कवलच्ानी पुरष झा हो है बंद 
इस सिद्धान्त का प्रतिगदन इदबउ्य न्‍् 
इस जिश्नात्रा के दो विकल ड्विए 
प्रषम जिन्नाता ५ 
इस पिद्वल के 4किप्क्ष 3 जय ऊन 


5 अ्ज्चा सच ह्म्स्क्च्स्ः क्न्ट्ा हझ्स्टल्ग्प कत्ल च्य्य ञ्् ह 
दूबरों विद्या तल जल न 
क्या दुसरे दाशंनिद्न का उत्तर कार डे दे 


बे 
इसका उत्तर बरईे दर न 


१४८ आयारो 


२०. आवंती केआवंती लोयंसि समणा य माहणा य पुढो विवाद 
वदंति--से दिट्ठं च णे, सुयं च णे, मय॑ं च णे, विण्णायं च णे, 
उड्ढं अहं तिरियं दिसासु सव्वतो सुपडिलेहियं च णे-..“सब्वे 
पाणा सब्वे भूया सब्वे जीवा सब्वे सत्ता हंतव्वा, अज्जावेयव्वा 
परिघेतव्वा, परियावेयव्वा, उद्दवेयव्वा । 
एत्थ वि जाणह णत्थित्थ दोसो ।” 


२१. अणारियवयणमेयं । 


२२. तत्थ जे ते आरिया, ते एवं वयासी-से दुद्दिदठं च भे, दुस्सुयं च 
भे, दुम्मयं च भे, दुव्विण्णायं च भे, उड़्ढं अहं तिरियं दिसासु 
सव्वतो दुष्पडिलेहियं च भे, जण्णं तुब्भे एवमाइक्खह, एवं भासह, 
एवं परूवेहू, एवं पण्णवेह--सब्बे पाणा सब्वे भूया सब्वे जीवा 
सब्वे सत्ता हंतव्वा, अज्जावेयव्वा, परिघेतव्वा, परियावेयव्वा, 
उद्दवेयव्वा । 
एत्थ वि जाणह णत्थित्थ दोसो ।” 


२३. वय॑ं पुण एबमाइवखामो, एवं भासामो, एवं परूवेमो, एवं पण्ण- 
वेमो-.“सब्वे पाणा सब्वे भूया सव्वे जीवा सब्वे सत्ता ण हंतव्वा, 
ण अज्जावेयव्वा, ण परिधेतव्वा, ण परियावेयव्वा, ण उद्वेयव्वा 
एत्थ वि जाणह णत्थित्थ दोसो 


२४. आरियवयणमेय । 


२५. पुव्व॑ निकाय समय. पत्तेयं पुच्छिस्सामो-हंभो पावादुया ! कि 
भे साय॑ दुक्‍्खं उदाहु असायं ? 


सम्यक्त्व १२५९ 


२० [दार्शनिक-] जगत्‌ में कुछ श्रमण और ब्राह्मण परस्पर-विरोधी मतवाद का 


२१. 


२२. 


२४ 


२५. 


निरूपण करते हैं । | | 

कुछ कहते हैं---“हमने देखा है, सुना है, मनन किया है और भली-भांति 
समझा है, ऊंची, नीची और तिरछी सब दिशाओं में स्व प्रकार से इसका 
निरीक्षण किया है कि किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का हनन किया 
जा सकता है, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें दास बनाया जा सकता 
है, परिताप दिया जा सकता है, उनका प्राण-वियोजन किया जा सकता है। 
तुम जानो कि हिंसा में कोई दोष नहीं है ।” 


यह [हिंसा का प्रतिपादन ] अनारय॑-वचन है। 


जो आय॑ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है--“हिंसावादियों ! आपने दोप-पूर्ण देखा 
है, दोप-पूर्ण सुना है, दोप-पुर्ण मनन किया है, दोप-पुर्ण समझा है, ऊंची, नीची 
और तिरछी सब दिशाओं में दोप-पूर्ण निरीक्षण किया है, जो आप ऐसा 
आख्यान करते हैं, भापण करते हैं, प्रह्पण करते हैं एवं प्रशापत करते हैं कि 
किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का हनन किया जा सकता है, उन पर 
शासन किया जा सकता है, उन्हें दास वनाया जा सकता है, परिताप दिया जा 
सकता है, उनका प्राण-वियोजन किया जा सकता है। तुम जानो कि हिंसा में 
फोई दोप नहीं है । 


« “हम इस प्रकार आख्यान करते हैं, भापण करते हैं, प्ररूपण करते हैं एवं 


प्रज्ञापन करते हैं कि किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का हनन नहीं 
करना चाहिए, उन पर शासन नहीं करना चाहिए, उन्हें दास नहीं बनाना 
चाहिए, परिताप नहीं देना चाहिए, उतका प्राण-वियोजन नहीं करना चाहिए। 
तुम जानो कि अहिसा (स्वंधा) निर्दोष है ।' 


- यह [अहिसा का प्रतिपादन ] आये-वचन है । 


सर्वप्रथम [दार्शनिकों को] अपने-अपने सिद्धान्तों में स्थापित कर हम 
पूछेगे--- 
हैं दार्शनिकों ! क्या जापको दुःख प्रिय है या अप्रिय ? 


१६० आयारो 


२६. समिया पडिवन्ने यावि एवं बूया--सब्वेसि पाणाणं सब्वे्सि 
भूयाणं सब्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं असायं अपरिणिव्वाणं 
महब्भयं दुक्खं । “:ति बेमि । 


तडओ उद्दंसो 
सम्मातव-परद् 


२७. उवेह एणं बहिया य लोयं, से सब्वलोगंसि जे केइ विण्णू। 
अणुबीइ पास णिक्खित्तदंडा, जे केइ सत्ता पलियं चयंति ॥ 
ए८. नरा सुयच्चा धम्सविदु त्ति अंजू । 


' २६. आरंभ दुकक्‍्खमिणंति णच्चा, एवमाहु समत्तदंसिणो । 


३०. ते सब्वे पावाइया दुक्खस्स कुसला परिण्णमुदाहरंति । 


रे 


न 


, इति कम्म परिण्णाय सव्वसो । 


३२. इह आणाकंखी पंडिए अणिहे एगमप्पाणं संपेहाए धुणे सरीरं, 
कसेहि अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं | 


सम्यक्त्व १६१ 

२६. [यदि आप कहें, 'हमें दु:ख प्रिय है,” तो यह उत्तर प्रत्यक्ष-विरुद्ध होगा और 
यदि आप कहें, 'हमें दुःख प्रिय नहीं है', तो ] आपका सिद्धान्त सम्यग्‌ है। हम 
आप से कहना चाहते हैं कि जैसे आप को दु:ख प्रिय नहीं है, वेसे ही सब 
प्राणी, भूत, जीव और सत्तवों के लिए दु:ख अप्रिय, अशान्तिजनक और महा- 
भयंकर है । 


-ऐसा मैं कहता हूं । 


तृतीय उददंडाक 
सम्यगू-तप 


२७. [अहिसा से] विमुख इस [दर्शन-] जगत्‌ की तू उपेक्षा कर। जो ऐसा 
करता है, वह समूचे [दर्शन-] जगत्‌ में विज्ञ होता है। तू अनुचिन्तन कर 
देख--हिंसा को छोड़ने वाले मनुष्य ही कर्म को क्षीण करते हैं। 


२८. देह के प्रति अनासकत* मनुष्य ही धर्म को जान पाते हैं और घर्मं को जानते 
वाले ही ऋणजु होते हैं । 


२९. दुःय हिंसा से उत्पन्न है--यह जानकर [मनुष्य हिंसा का परित्याग करे ]। 
समत्वदर्शी प्रवचनकारों ने ऐसा कहा है । 


३०. वे सब कुशल प्रवचनकार दुःख की परिज्ञा (विवेक) का प्रतिपादन करते हैं । 


३१. इसलिए [मुमुक्ष | पुरुष कर्म को सब प्रकार से जानकर उसका परित्याग 
फरे। 

३२. आश्वाप्रिय“ पण्डित एक आत्मा की ही संप्रेक्षा करता हुआ अनासक्त हो जाए। 
यह कर्म-शरीरऊ को प्रकम्पित करे ओर [कपाय-] आत्मा को कृश करे, जीर्ण 
फरे ।* 

“5 प़्ार्धा--अर्चा शब्द के दो धर्ष हैं-- देह और फोघष । जिसका शरोर साज-सज्जा के प्रति 
मृत जता होता है या जिसकी कपाय मृत होतो है, वे मृतायं कहलाते हैं। 
> जाशा शब्द के दो जपे हो सकते हैं-- शान जोर उपदेश । 
मं यहां 'परोर शब्द कर्म -यरोर का सूचक है। प्रस्तुत सूत्र के “धुणे रम्मसरीरगं' (५४५६) 


इस पद से इसकी पुच्डि होती है। यहां 'अप्पा्' पद का प्रयोग कपाय-आत्मा के अर्य में 
हैडा है। 
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३३. जहा जुण्णाईं कट्ठाइं, हव्ववाहों पमत्थति, एवं अत्तसमाहिए 
अणिहे । 


कसाय-विवेग-पद॑ 


३४. विगिच कोहं अविकंपमाणे, इमं णिरुद्धाउयं संपेह्ए। 


३५. दुक्खं च जाण अद्गवागमेस्सं । 

३६. पुढो फासाईं च फासे। 

३७. लोयं च्‌ पास विप्फंदमाणं। 

३८. जे णिव्वूडा पार्वेहि कम्मेहि, अणिदाणा ते वियाहिया। 


३९. तम्हा तिविज्जों णो पडिसंजलिज्जासि । 
--त्ति बेमि-। 


चउत्थो उद्देसो 
: सम्माचरित्त-पर्द 


४०. आवीलए पवीलए निप्पीलए जहित्ता पु्वसंजोगं, हिच्चा उवसमं | 
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३३. जैसे अग्नि जीर्ण काप्ठ को शीघ्र जला देती है, वैसे ही समाहित आत्मा 
वाला तथा अनासक्त पुरुष कर्म-शरीर को प्रकम्पित, ऊुश और जी कर 
देता है ।* 


३४. यह आयू सीमित है--यह्‌ संप्रेक्षा करता हुआ अकृम्पित रह कर कोध का 
विवेक कर ।' 


३४. वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले दुःखों को जान ।* 
३६. फ्रोधी मनुष्य ताना प्रकार के दुःखों और रोगों को भोगता है । 
३७. तु देख ! यह लोक चारों ओर प्रकम्पित हो रहा है। 


३८. जो पुरुष पाप-फर्मों (हिंसा, विषय और कपाय के प्रकम्पन) को शान्त कर 
देते हैं, वे अनिदान (बन्धन के हेतु से मुक्त) कहलाते हैं। 


३९, एसलिए हे त्रिविद्य पुरुष ! तू [विपय बोर कपाय की अग्नि से] अपने-आप 
को प्रज्वलित मत फर। 


--ऐसा मैं कहता हूं । 


यु हि. 
चनतृथ उद्दुशक 
सम्पग्‌-चारित्र 
४०. मुनि पहले [उस्तु और प्राणी से होने वाले ] सम्बन्ध को त्याग, इन्द्रिय और 


मन को शांत कर [शरीर का ] आपीडन, फिर प्रपोडन और फिर निष्पीडन 
फ्रे। 


१६४ 5 आयारो 


४१. तम्हा अविमणे वीरे सारए समिए सहिते सया जए | 


४२. दुरणुचरो मग्गो वीराणं अणियट्टगामीणं । 
४३. विगिच समंस-सो णियं । 
४४. एस पुरिसे दविए वीरे, आयाणिज्जे वियाहिए। 


जे धुणाइ समुस्सयं, वसित्ता बंभचेरंसि ॥ 


४४. णेत्तेहि पलिछिन्नेंहि, आयाणसोय-गढिए बाले । 
अव्वोच्छिन्नबंधणे, अणभिक्‍्कंतसंजोए, 
तमंसि अविजाणओ आणाए लंभो णत्थि त्ति बेमि। 


| 


४६. जस्स नत्थि पुरा पच्छा, मज्ञे तस्स कओ सिया ? 
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४१. [जिसके इन्द्रिय और मन शांत होते हूँ, उसके कर्म-क्षय शीघ्र होता है | 
इसलिए प्रसस्तमना,/ वीर, विशारद,* प्म्यक्‌ प्रवृत्त और [ज्ञान, दर्शन एवं 
चारित्र] सहित मुनि सदा [इन्द्रिय और मन का ] संयम करे । 


४२. जीवन-पर्यन्त संयम-यात्रा में चलने वाले वीर मुनियों का मार्ग दुरनुचर होता 
है--उस पर चलना कठिन होता है ।* 
४३. मांस और रक्‍त का विवेक कर ।* 


४४. वह [मांस और रक्‍त का विवेक करने वाला ] पुरुष राग-द्वेप-मुक्त, पराक्रमी 
और अनुकरणीय होता है । वह ब्रह्मचर्य|+ (संयम) में रहकर शरीर और कर्मे- 
शरीर को कृश कर देता है । 


४५, इन्द्रिय-जय की साधना करते हुए भी जो [मोह से आकरान्त होकर] इन्द्रिय 
विषयों में आसक्त हो जाता है और जो [रागद्व प में अभिभूत होकर] 
पारिवारिक बन्धन एवं आर्थिक अनुवन्ध को तोड़ नहीं पाता, वह [आसक्ति 
फै] अन्धकार में प्रविप्ट होकर [विपय-लोलुपता के दोपों से] अनभिन्ञ हो 
जाता है। ऐसा साधक आज्ञा का लाभ नही उठा पाता । ऐसा मैं कहता हूं ।" 


४६, जिसका आदि-अन्त नहीं है, उप्तका मध्य कहां से होगा ?'* 


बार 


+ जिसका मन अरति, भय ओर शोऊफ से मुक्त होता हूँ, बहू अविमना अर्थात्‌ प्रसन्तमना 
फहताता है । 

*# 'सारए' शब्द के संस्कृत रूप--त्वारत, संरत, सारक बोर शारद ही सकते हैं। चूणिकार 
और पृ तिबार ने 'स्पारत' शब्द की व्याय्या को हे । जो ठप, धरम, पैराग्य, अप्रमाद, ज्ञान 
दर्पतत और चारित तथा समिति ओर गुष्ति में अत्यधिक रत द्वोता है, वहु 'स्वारत 
व हुताता है । 

डढा० हमने जेकोबी ने इसका अनुवाद सारक (५ 92३07 ० 9%--सारवान्‌) 
ड्या है। 

मूप्तहरतांप में सोच स्पतो पर *विशारद” शब्द झा प्रयोग मिलता है (१॥३।५०, 
(११११, $4१४१७ ) । उच्के आधार पर यहां 'सारए' का 'शारद' रूप संगत त्गता 
है। जो जपं-प्रदूष में पदु होया है, पह 'विधारद' कटवावा है । 

+ रद्भाबर्ं के तीन जप होते हू (दष्टय्य, टिप्पण ६३४)--- 

१. आधार, 

२. मंदुन-नदरात जोर 

३. गरठुल | 

इत 5८८ आाषार $ <पं मे प्रयुस्ध है। मंपुन-बिरति राबार का 
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४७. से हु पण्णाणमंते बुद्धे आरंभोवरए। 

४८. सम्मसेयंति पासह । 

४९. जेण बंध वहूं घोरं, परितावं च दारुणं । 

५०, पलिछिदिय बाहिरगं च सोयं, णिक्कस्मदंसी इह मच्चि्ड हे । 
५१. कम्मुणा सफल दट्ठुं, तओ णिज्जाइ वेयवी । 


५२. जे खलु भो ! वीरा समिता सहिता सदा जया संघडदंसिणो 
आतोवरया, अहा-तहा लोगमुवेहमाणा, पाईणं पडीणं दाहिणं 
उदीणं इति सच्चंसि परिचिट्ठिसु, साहिस्सामों णाणं वीराणं 
समिताणं सहिताणं सदा जयाणं संघडदंसिणं आतोवरयाणं अहा- 
तहा लोगमुवेहमाणाणं । 


५३. किमत्थि उवाधी पासगस्स ण बिज्जति ? 
णत्यि। 
--त्ति बेमि। 


सम्यक्त्व १६७ 


४७, [ जिसके भोगेच्छा का संस्कार क्षीण हो जाता है, | वही वास्तव में प्रज्ञानवान, 
बुद्ध और हिंसा से उपरत होता है । 


४८. [भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर ही हिंसा की निवृत्ति होती है, | यह सत्य है, 
इसे तुम देखो । 


४६, [ भोगेच्छा से प्रेरित ] पुरुष वनन्‍्ध, घोर वध और दारुण परिताप का प्रयोग 
करता है। 


५०, इन्द्रियों की वहिर्मुखी प्रवृत्ति को रोककर इस मरण-घर्मा जगत्‌ में तुम अमृत 
(निष्करम ) को देखो ।'* 


५१. कर्म अपना फल देते हैं, यह देखकर ज्ञानी मनुष्य उनके संचय से निवृत्त हो 
जाता है । 


५२. हे आार्यो ! जो मुनि वीर, सम्यक्‌-प्रवृत्त, [ ज्ञान, दर्शन और चारित्र ] सहित, 
सतत इन्द्रिय-जयी, प्रतिपल जागरूक, स्वतः उपरत, जो लोक जैसा है, उसे 
वैसा ही देखने वाले, पूर्व पश्चिम, दक्षिण और उत्त र-- सभी दिशाओं में सत्य 
भें स्थित हुए हैं; उन पूर्व-विशेषण से विशेषित मुनियों के सम्यग्‌ ज्ञान का हम 
निरूपण फरेंगे। 


५३. क्या सत्यन्द्रप्टा के कोई उपाधि होती हूँ या नहों होती ? 
नहीं होती । 


“ऐसा में कहता हूं 


टिप्पण 


सूच--७ 


१, पुत्र, धन और जीवन--ये तीन मुख्य एपणाएं (इच्छाएं) हैं। साधक को इन 
तीनों एबणाओं तथा अन्य सभी लौकिक एषणाओं से दूर रहना चाहिए। 


सूत्र--९ 

२. भगवान महावीर ने प्रत्येक आत्मा में स्वतन्त्न चैतन्य की क्षमता प्रतिपादिंत 

की । इस सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने कहा--तुम स्वयं सत्य की खोज करो । 
उन्होंने नहीं कहा कि 'मैं कहता हूँ, इतलिए अहिसा-धर्म को स्वीकार करो | 

उन्होंने कहा--“अहिसा-धर्म के बारे में मैं जो कह रहा हूं, वह प्रत्यक्षज्ञानी के द्वारा 

दृष्ट है, आचार्यों से श्रुत है, मतत द्वारा मत और चिन्तन द्वारा विज्ञात है ।' 
किसी प्रत्यक्षज्ञानी का दर्शन (दृष्ट सत्य) भी श्रवण, मनन और विज्ञान के 


द्वारा ही स्वीकृत होता हैं। इसमें श्रद्धा का आरोपण नहीं, यह ज्ञान के विकास का 
उपक्रम है। 


सूत्र--१२ 
३. आखवब, परिस्रव, अनाख्रव और अपरिस्रव की चतुर्भगी (चार विकल्प) 
होती हैँ । मुल सुत्न में प्रथभ और चतुर्थ भंग का निर्देश है । शेष दो भंग (द्वितीय और 
तुतीय ) इस प्रकार हैं-- 
ख. जो आखव हैं--जो कर्म का बंध करते हैं, 

वे अपरिस्रव हैं--वे कर्म का मोक्ष नहीं करते । 

जो अपरिख्रव हैं--जो कमे का मोक्ष नहीं करते, 

वे आख्रव हैं--वे कर्म का बंध करते हैं । 
ग. जो अनाखवब हैं--जो कर्म का बंध नहीं करते, 

वे परिस्रव हैं--वे कर्म का मोक्ष करते हैं । 

जो परिख्नरव हैं--जो कर्म का मोक्ष करते हैं । 

वें अनाख्रव हैं--थे कर्म का बंध नहीं करते । 

प्रथम भंग सामान्‍य हैं। साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति कर्म का बंध करता हैं 
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और कर्म का मोक्ष (क्षय या निर्जरा) करता हैं । 
द्वितीय भंग गृन्य है । आस्नव हो और निर्जरा न हो, ऐसा हो नहीं सकता । 
तृतीय भंग शैलेशी अवस्था की अपेक्षा से प्रतिपादित है। शैलेशी (सर्वया 
निष्प्रकम्प) मुनि आस्रवक (कर्म का आकर्षक ) नहीं होता । उसके केवल परित्नव 
होता है--संचित कर्म का क्षय होता है । 
चतुर्थ भंग मुक्त आत्मा की अपेक्षा से श्रतियादित है । वह आस्रव और परिस्रव 
दोनों ही नहीं होता । वह कम के बंध और मोक्ष दोनों से अतीत होता है । 
प्रस्तुत सूत्र की व्याद्या अनेक नयों से की जा सकती है-- 
हेतु फी वृष्टि से--- ; 
भसंबुद्ध व्यक्ति के लिए विपय-सामग्री आश्रव की हेतु हे । 
संवुद्ध व्यक्ति के लिए बही परिस्रव की हेतु वन जाती है । 
अहंत या मुनि संबुद्ध व्यक्ति के लिए परिद्नव के हेतु होते हैं । 
असंबुद्ध के लिए वे आद्नव के हेतु हो जाते हूँ । 
अतः यह नियम बनता है कि जितने आ्नव के हेतु हैं, उतने ही परिस्नव के हेतु 
है और जितने परिस्रव के हतु हैँ, उतने ही आख्रव के हेतु हैं । 
यथाप्रकारा यावन्तः, संसारावेशहेतव:। 
तावन्तस्तद्विपर्यातादू, निर्वाणसुखहेतव: ॥ 
जैसे और जितने संसार-आवेश के हेतु है, वैसे और उतने ही निर्वाण-सुख के 
तह 
फ्रिया की वृष्दि से--- 
असंयमी फा गमन आस होता है । 
संयमी का गमन परिस्रय होता है । 
प्रस्तुत मूत्र में उस्तु को अनकान्तिकता का निरूपण है। हम एकांगी दृष्टि से 
किसी वस्तु, घटना या भाषधारा की सही व्याज्या नहीं कर सकते। आचार्य 
अभितगति ने योगसार में लिया हँ--- 
अज्ञानों इष्पते पत्र, सेब्यमानेठक्षमोचरे | 
तत्न थ मुच्यते ज्ञानी, पश्यताइचयंमोदू शम्‌ ॥। 
(--पोगसार, ६१८) 
भारखिय-विपय झा सेवन झरने पर जहां अत्ञानी ऊर्म-बंध को प्राप्त होता है, 
घहा शानी कर्म-रधन ने छूटवा हू--कूम की निज करता है। इस आश्चर्य को 
देया । 
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भाररंण भोर रंध शो दृष्टि से 


थी के हो जाहपत करत हू, व उसका दम्ध करते हू। 
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जो कर्म का वन्ध करते हैं, वे उसे आकपित करते हैं । 
जो कम को आकर्षित नहीं करते, वे उसका बन्ध नहीं करते ) 
जो कर्म का वन्ध नहीं करते, वे उसे आकर्षित नहीं करते । 


सूत्र--३२ 
४. चूणिकार ने 'एग्रमप्पाणं रुंपेहाए! इस पद की एकत्व और अन्यत्व भावनापरक 
व्याख्या की है। उनके अनुसार आत्मा अकेला कर्म करता है, अकेला ही उसका 
फल भोगता है; अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता हैं और अकेला ही 
जन्मान्तर में जाता है-- 
एक: प्रकुरूते कर्म, भुडः क्ते एकश्च तत्फलम्‌ । 
जायत्येको म्रियत्येको, एको याति भवान्तरम्‌ ॥। 
शरीर भिन्‍न और आत्मा भिन्‍त है--यह अन्यत्व भावना है। वृत्तिकार के 
अनुसार--मैं सदा अकेला हूं, मैं किसी दूसरे का नहीं हूं। में अपने-आप को 
जिसका बता सकूं, उसे नहीं देखता और जिसे मैं अपना कह सर्क, उसे भी नहीं 
देखता-- 
सर्देको5हं न में कश्चित्‌, नाहमन्यस्य कस्यचित्‌। 
नत॑ पश्यामि यस्याहूं, नासों भावीति यो मम ॥ 
इस संसार में अनर्थ ही सार वस्तु है। कौन, किसका, कहां अपना है और 
कौन, किसका, कहां पराया है ? ये स्वजन और परजन सारे भ्रमण कर रहे हैं । 
ये किसी समय स्वजन और परजन हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, जब न 
कोई स्वजन रहता है और न कोई परजन-- 
संसार एवायमनर्थसारः कः कस्य को5त्न स्वजन; परो वा। 
सर्वे अ्रमन्‍्तः स्वजन॥ परे च, भवन्ति भूत्वा न भवन्ति भुय:॥ 
आप यह चिन्तन करें--मैं अकेला हूं, पहले भी मेरा कोई नहीं है और पीछे 
भी मेरा कोई नहीं है । अपने कर्मों के द्वारा मुझे दूसरों को अपना मानने की भ्रान्ति 
हो रही है। सचाई यह है कि पहले भी मै अकेला ही हूं और पीछे भी मैं अकेला ही 
विचिन्त्यमेतद्‌ भवता5हमेको, न मे5स्ति कश्चित्‌ पुरतो न पश्चात्‌ 
स्वकमंभिर्श्रान्तिरियं सेव, अहं पुरस्तादहमेव पदचात्‌ ॥। 


सूत्र--३३ 
( ४. इस उपमा-पद में कर्म-शरीर को प्रकम्पित करने के दो साधन निर्दिष्ट हैं-- 


समाधि (आत्मा--शुद्ध चैतन्य--में एकाग्रता) और अनासक्ति । इन साधनों के 
निदंश से भी यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में शरीर से तात्पय 'कर्म-शरीर' है। 
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इस ओऔदारिक (स्थूल) शरीर की कृशता यहां विवल्षित नहीं है । एक साधु 
ने उपवास के द्वारा शरीर को कृश कर लिया। उसका बहू कृश नहीं हुआ था। वह 
स्थान-स्थान पर अपनी तपस्या का प्रदर्शन करता ओर प्रशंसा चाहता था। एक 
अनुभवी साधु ने उसकी भावना को समझते हुए कहा - 'हे साधु ! तुम इन्द्रियों, 
फपायों और गौरव (अहंभाव) को कृश करो। इस शरीर को कृश कर लिया, तो 
पया हुआ ? हम तुम्हारे इस कृश शरीर की प्रशंसा नहीं करेंगे ।--- 
इंदियाणि फस्ताएं य, गारवे य. किसे कुछ। 
णो बयं ते पसंसामों किसे साहु सरीरगं ॥ 
“--निशीय भाष्य, गा० ३७५८। 
भगवान्‌ महावीर ने कर्म-शरीर को कृश करने की वात कही है | स्थूल शरीर 
कृश हो या न हो, यह गोण बात है | 


सूचर--३४ 
६. प्रस्तुत सूत्र में 'कामात्‌ फ्रोधोडभिजायते' (गीता, २।६२) यह तथ्य प्रतिपादित 


एप्ट विषयों का वियोग और अनिष्ट विषयों का संयोग क्रोध की उत्पत्ति का 
मुख्य हेतु है। 
सूत्र-- ३५ 
७. फोध से मानसिक दु.घ उत्पन्त होता है और क्रोध से करोघ के संस्कार निर्मित 


तथा पुष्ट होते है।वे भविष्य में भी दुःण का सृजन करते हैँ। यह ज्ञान भी 
ओकऋरीध-पियवेक का एक आलम्बन है । 


सूत्र ४० 

८. मुनि-जीवन शी साधना के लिए दो प्रारम्भिक अनुबंध हैं-- 

१. सम्बन्ध का त्याग । 

२. इन्द्रिय भोर मन की उपशांति। 

इस स्थिति के प्राप्त होने पर वह साधना की तोन भूमिकाओं से गुज़रता है। 
प्रघम भूमिका प्रवजित होने से लेकर जध्यपत-काल तक की है। उसमें वह ध्यान 
कग जत्य जन्यास जोर घुत-अध्ययन के लिए जावश्यक तप करता है। 

दूसरी भूमिका धिप्पों के अध्यापन और घर्म के प्रचार-प्रसार की है। इसमें 
पहु ध्यान जी प्रकृष्ट साधना थोर ऊुद सम्बे उपयास करता है । 

तीसरी भूमिका गरीर-्याय डी है । डब मुनि भात्म-हित के साथ-साथ नंद 
हित कर चुकता है, तद बहू समाधि-मरणके लिए परीस-्याग झी दैदा 
जाता रु। उस समर बहू दोप-कालीस ध्यान और दीपं-छालीन देव 
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मासिक आदि) की साधना करता है। 

ध्यान व तप की साधना के औचित्य और क्षमता के अनुपात में ही स्थल 
शरीर के आपीडन, प्रपीडन और निष्पीडन का निर्देश दिया गया है। कर्म-शरीर 
का आपीडत्त, प्रपीडत और सिष्पीडन इसी के अनुरूप होगा। शरीर से चेतना के 
भेदकरण की भी ये तीन भूमिकाएं हैं । 


सूत्र--४२ 


९. भगवान्‌ महावीर ने जीवन-कालीन संयम का विधान किया था। रुचिकर 
विषयों को छोड़कर जीवन-पर्यन्त उनकी आकांक्षा न करना बहुत कठित मार्ग है 
इस पर चलना सरल नहीं है; अतः इसको दुरनुचर कहा है । 


सूत्र--४३ 


१०, मांस और रक्त का उपचय मैथुन संज्ञा उत्पन्न होने का एक कारण है। 
इसलिए मुनि को उनका उपचय नहीं करना चाहिए। प्रश्त होता है कि मांस और 
रक्‍त शरीर के आधारभूत तत्त्व हैँ और शरीर धर्म का आधार है। फिर उनका 
अपचय क्यों करना चाहिए ? उनके अपचय का अर्थ अत्यन्त अल्पता नहीं है, 
किन्तु उपचय को कम करना है और उतना कम करता है कि जितना मांस और 
रक्‍त मोह की उत्पत्ति का हेतु न॑ बने । 
सार-रहित आहार करने से रक्त का उपचय नहीं होता । उसके बिना क्रमशः 
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य का उपचय नहीं होता | इस प्रकार सहज ही 
आपीडन की साधना हो जाती है। - 


सूत्र--४५ 


११. आज्ञा के दो अर्थ हो सकते हैं--श्रुत-ज्ञान और उपदेश | ज्ञान या उपदेश 
का सार है--आचार | आचार का सार है कर्म-निर्जंया और मोक्ष । विषय- 
लोलूप साधक बहुश्नुत होता हुआ भी सम्यग्‌ आचरण, कर्म-निर्जरा नहीं कर 
पाता--मोक्ष की दिशा में गतिशील नहीं हो पाता । 


सूत्र---४६ 


१२. भोगेच्छा के संस्कार का उन्मुलन नहीं होता, तब तक वह साधता-काल में 
भी समय-समय पर उभर आता है। अतएवं कभी-कप्ी जितेन्द्रिय साधक भी 
अजितेन्द्रिय बन जाता है। किन्तु, साधना के द्वारा जब भोगेच्छा का संस्कार 
उन्मूलित हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तब भोगेच्छा की त्रैेकालिक निवृत्ति हो 
जाती है । फिर वह न पहले होती, न पीछे होती और न मध्य में होती--कभी भी 
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हीं होती । अतीत का संस्कार नहीं होता, तो भविष्य की कल्पना नहीं होती तथा 
संस्कार और कल्पना के बिना वर्तमान का चिन्तन नहीं होता । 


सूत्र--५० 


१३. जिसकी इन्द्रियों का प्रवाह नश्वर विपयों की जोर होता है, वह अमृत को 
प्राप्त नहीं हो सकता । उसकी प्राप्ति के लिए इन्द्रिय-प्रवाह को मोइना आवश्यक 
होता ६। जिसकी सारी इन्द्रियां अमृत के दर्शन में लग जाती हैं, वह स्वयं अमृतमय 
बन जाता है । निप्कर्म के पांच अर्ध किये जा सकते हँ--शाश्वत, अमृत, माक्ष, 
संघर और आत्मा। कर्म को देखने वाला कर्म को प्राप्त होता है और निष्फर्म को 
देखने वाजा निप्फरम को प्राप्त होता है । निष्फर्म-दर्शन योग-साधना का बहुत बड़ा 
सूत्त हे । 

निष्फर्म का दर्शन चित्त की सारी वृत्तियों को एकाग्र कर करना चाहिए। उस 
ममय केपल आत्मा या आत्मोपलब्धि के साधन को ही देयना चाहिए । अन्य किसी 
वस्तु पर मन नही जाना चाहिए । 


पंचम अज्ञयणं 


लोगसारो 


पंचम अध्ययन 
लोकसार 
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पढमो उदंसो 


काम-पढद॑ 


१. आवंती केआवंती लोयंसि विप्परामुसंति, अट्ठाए अणट्ठाए वा, 
एएसु चेव विप्परामुसंति। 


गुरू से कामा। 


श्र 


न्प्णं 


. तओ से मारस्स अंतो, जओ से मारस्स अंतो, तओ से दूरे। 
४. णेव से अंतो, णेव से दूरे । 


५. से पासति फुसियमिव, कुसरगे पणुन्न॑ णिवतित वातेरित॑ । 
एवं बालस्स जीवियं, मंदस्स अविजाणओ। 


६. क्राणि कम्माणि बाले पकुव्वभाणे, तेण दुक्‍्खेण मूढे विप्परिया- 
सुवेइ । 


७. मोहेण गब्भ॑ मरणाति एति। 


नोकसार पे 


प्रथम उद्देशक 


फाम॑ 


१. इस जगत्‌ में जो मनुष्य प्रयोजनवण या निष्प्रयोजन 
[छह जीव-निकायों ] में से किसी भी जीव का वध कर देते हैं । 


जीव-वध करते हैं, वे इन 


२. उनकी कामनाएं विशाल होती हैं ।' 


३. कामना के कारण वह मृत्यु की सीमा में होता है। क्योंकि वह उृत्यु की दौसा 
में होता है, इसलिए वह [अमृत (निर्वाण) ] से दूर होता है ं 


अर 
जि 


४, निष्फाम पुझ्ष ने मृत्यु की सीमा में होता है और न उससे दूर हटा 
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कि 


मृत्यु से अतीत होता है ।* 
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हक 


५- यह (भानी भनुष्य ) जीवन को, ऊुश डी नो पर दिद्वे 
ते प्रकम्पित द्वाकर मिरे हुए जजकण की भांति देखता है 
बाल, मन्द ओर अजानी का जीवन भी ऐसा ही अनित्य हटा है, _-इत्ट अलई 
फ कारण बहु उस जनित्यता को देख नहीं दाता | । 


&.१)| 


६. अशानी मनुष्य [छामतानूति के तिए) ऋर झुम 
सुजन करता है| । वह उस दुष्घ 
्तुघ का यर्ची टरीकर दुःघ क्रो 





कु. बहु मोह के कार [ गरजार] उ्नऊज को उस होडा है 
जी न ट््थ 
किक मम मत किक ली 
हि डइ१त३(६-- रो दिप्लाडइरं! हो कंशर: & > 
» बेब यू है४८६ की दईपस्ताइरा दवा जुट रण ट न्द्न्न्ा झइाननाः हर शा 
५ हि द् 5 बज धाएरर हा रे ऊ 6 कि मा ह 

छोड बहू इलएय धर ने शापदा डे विकेट उही दा ओर शा ऊइ मे हनी 

ऊँ  टुज+ हि हे 


हे] दर सह होश: 
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८ एत्थ मोहे पुणो-पुणो 


&. संसयं परिजाणतो, संसारे परिण्णाते भवति, 
संसयं अपरिजाणतो, संसारे अपरिण्णाते भवति। 


१०. जे छेए से सागारियं ण सेवए। 
११. कट॒टु एवं अविजाणओ, बितिया मंदस्स बालया। 


१२. लद्स्‍ा हुरत्था पडिलेहाए आगमित्ता आणविज्जा अणासेवणयाए 
त्ति बेमि। 


१३. पासह एगे रूवेसु गिद्धे परिणिज्जमाणे । 


१४. एत्थ फासे पुणो-पुणो । 


१५. आवंती केआवंती लोयंसि आरंभजीवी, एएसु चेव आरंभजीवी। 


१६. एत्थ वि बाले परिपच्चमाणे रमति पावेहि कम्मेहिं, 'असरणे 
सरणं'ति मण्णमाणे । 


॥७४० ४ 4&65.2602%४ 


अपन सा कर कोन अनाज रह 5 पक न कही हिल आ के कफ रद बी 3 3 कक 2 (डक 


लोकसार १७९ 


८. इस [जन्म-मरण की ख्युंखला] में वार-वार मोह उत्पन्न होता है| 


९, जो संघय को जानता है, वह संसार को जान लेता है--शैय का ज्ञान और 
हैय का परित्याग फर देता है। 
जो संशय फो नहीं जानता, यह संसार को नहीं जान पाता ।* 


१०. जो उुशल है--मोह के परिणाम को जानता है, वह मंथन का सेवन नहीं 
फरता । 


११. [जो मन्दमति मंथुन का सेवन] कर लेता है और [पूछने पर] “मैं नहीं 
जानता' [यह फहुकर उसे अस्वीकार कर देता है,] यह उस मन्दमति की 
दोहरी मुर्खता है । 

१२. प्राप्त का म-भोगों को पर्यालोचनापूर्व क जानकर उनके अनासेवन की आज्ञा 
दे-- उनके वदु परिणामों का शिष्य को ज्ञान कराए। ऐसा मैं कहता हूं । 


१३. तुम देखो ! जो मनुप्य शरीर में आसवत हैं, वे [विपयों से] घिचे जा 


१४, इस (प्रदाए) में थ वार-दार दुःय को प्राप्त होते हैं। 


१४. ईस जगत्‌ मे जितने मनुष्य हिसाजीयी हैँ,” थे इन (विषयों) में [आसस्त 
होने के झगरण ] हो टिसा-जीयी है । 

१६. ज्ञानी साधक संयम-्जोरन में भी [फिपय झो प्यास से) छठापटाता उजा 

रेण २ भरण भाजता एज पाप कर्मों में रमण करता है । 


* इक, १:६६, 
४ घ शापक हे (ता शेर घरत्ति-दोडों अं हे टैव 


१८० आया: 


१७. इहमेगेसि एगचरिया भवति---से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाः 
बहुलोहे बहुरण बहुनडे बहुसढे बहुसंकप्पे, आसवसकर्क 
'पलिछच्छन्ते, उद्दियवायं पवयमाणे “मा से केइ अदक्‍्खू” 
अण्णाण-पमाय-दोसेणं, सयय॑ मूढे धम्म॑ं णाभिजाणइ । 


१८. अट्ठा पया माणव ! कम्मकोविया जे अणृवरया, अविज्ज्जा। 
पलिमोक्खमाहु, आवटूटं अणृपरियट्टंति । 
"त्ति बेमि 


बीओ उहंसो 


अप्पमादमग्ग-पदं 


१६. आवंती केआवंती लोयंसि अणारंभजीवी, एतेसु चेव मणारंभे 
जीवी । 


२०. एत्थोबरए त॑ फोसमाणे “अय॑ संधी' ति अदक्खु । 


२१. जे इमस्स विग्गहस्स अय॑ खणेत्ति मन्‍्नेसी । 


२२. एस मग्गे आरिएहि पवेदिते। 


वोकमार १८१ 


१३. उुछ साधु अकेले रहूइ़र साधना करते है । किन्‍नू कोई नो एकचारी साधु 
जो अति क्रीप्री, अलि मानो, अति मायी, अति लोनी, अति भासक्त 
नट की भांछि बहुत रूप बदलने बाला, नाना प्रकार की शठता और संकल्प 
फरने वाला [द्विसा भादि] जाखवों मे आसक्त और कर्म से आच्छधस्त होता 
है, एम [परम करने के लिए] उद्यत हुए है. ऐसी घोषणा करने दाला 'कोई 
प्र मे से, [ इस आशंका से छिपकर अनाचरण फरता है), वह अज्ञान ओर 
प्रमाद” के दोष से सतत मूढ़ बना हुआ [एकचारी द्वोकर भी] धर्म को नही 
जनातता । 


१८. दे मानव ! जो लोग [विपय को पीड़ा से] पीड़ित है, प्रवृत्ति-कुशल है, 
आासवों से विरत नदी है ओर जो अविया से मोक्ष होना बतलाते है, वे 
संसार के भंवर-जाल में चफ्कर लगाते रहते है ।* 

“ऐसा में कहता हूं । 


द्वितीय उद्दंशक 


अप्रमाद का साय 


१६. इस जगत भे जितने मनुष्य जदिसाजीजी है, थे इन (विषयों) में [अनासफत 
टीन के कारण | ही अट्ताजीजी है 


२०, एस जट्ेन्‌ घावनद मे स्पिन मन णरोर श्री संत हर, एप कर्म विवर! 
(चाप) ऐ, ऐसा देउकर उस (फर्न-बिवर को) क्रीण करता हुआ [प्रमाद 
नकऋर] ।* 


६१. एव जौदा रिक घरीर जा पह 


पर्वमान क्षय है, इस प्रशार जो | उ्तमान 
जज व. | कदेपथ 4गग्ता है | यह 


वेद जपमत होना है] 


६६६ थे «४६ ये दी ३) पे छू ड 

भा 4) है -. २४ 222 
का 35 है -- इॉड्भ-्ड३ हर्द सात पहन ३ 
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१८२ आयारो 
२३. उद्धिए णो पर्मायए। 
२४. जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं साय॑ । 


२५. पुढो छंदा इह माणवा, पुढो दुक्खं पवेदितं। 


२६. से अविहिसमाणे अणवयमाणे, पुट्टों फासे विषप्पणोल्लए। 


२७. एस समिया-परियाए वियाहिते । 


२८. जे असत्ता पावेहि कम्मेहि, उदाहु ते आयंका फुसंति । 
इति उदाहु वीरे “ते फासे पुट्टी हियासए”। 


२६. से पुव्व॑ पेयं पच्छा पेयं भेउर-धम्मं, विद्धंसण-धम्मं, अधुरव्वं, 
अणितियं, असासयं, चयावचइयं, विपरिणाम-धम्मं, पासह एय 
रूवं। 


३०. संधि समुप्पेहमाणस्स एगायतण-रयस्स इह विप्पमुक्कस्स, णत्यि. 
मग्गे विरयस्स त्ति वेमि। 


परिग्गह-प् 


३१. आवंती केआवंती लोगंसि परिग्गह्मवंती--से अप्पं वा, वहुं वा, 


अणुं वा, थूल॑ वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा, एतेसु चेव 
परगहावंती | 


पोझसार पृछरे 

२३, पुयष [अप्रमाद की साधना में ] उत्वित होकर प्रमाद न करे। 

२४, दुःप ओर सुय्र व्यवित का अपना-अपना होता है-- [यह जानकर प्रमाद न 
कार ] । 

२५. इस जगत्‌ में मनुष्य नाना प्रकार की इच्छा वाले होते है । उनऊझा दुःख भो 
नाना प्रार का होता है । 


२६, पह [युय-दुःख का अध्यवसाय स्वतंत्र होता है--यह जानने वाला ] किसी 
की हिंसा ने करें, [सूध्म-जीपों के अस्तित्व को | अस्थीकार न करें। [ऐसा 
करन पर ] जो कप्ट प्राप्त हों, उन्हें समभाव से सहन करें। 


२७. यह (अद्धिसिक जोर सहिष्णु साधक) सत्य का पारा मी कहुलाता है ।* 


२८५ जी मुनि पाय-कर्म मे जासकत नही हूँ, उन्हें भी कभी-कूनी शी घ्रपाती रोग 
पीड़ित कर देते है। इस पर भगदान्‌ महावीर ने ऐसा कट्टा--'उन सी घ्रपाती 
रोगों के उलसन दीन पर मुनि उन्हें सदन करें ।" 


२९. तुम एम शरीर को देखो । यह पहले या पीछे एक दिन क्यश्य ही छूट जायेगा । 
विवाश जौर विध्यंस इसठा स्वधाव है। यह अधुव, जनित्य और भारत 
है। इसका उवय जोर जपचय दाता ढै। इसकी विधि अयस्थाएं होती 


[« छू 
है । 


दि 


रे०. जी [कर्म-] विवर की देखता है, एक जायलन (वीवेरयता) में सीख है 
एहिक [शरीर जादि ४) मसत्द से मुझ है, दिसा से विरत है, उसके लिए 
कोई भाग नटी है। ऐसा मे कट वो है । 


२६. इस उन ले जुदने न्ुप्य प्रिय है 


5 | न | ४ 
पं चिल दा जब्त नव व बह. ले #बत 5 / हद-त 3 ३: 
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स्दने के वास्य ह ही परी हे । 
है हा 
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१८४ आयारो 


३२. एतदेवेगेसि महब्भयं भवति, लोगवित्तं च॒ णं उवेहाए । 
३३. एए संगे अविजाणतो । 


३४. से सुपडिबुद्धं सूवणीयं ति णच्चा, पुरिसा ! परमचक्‍्खू ! 
विपरक्‍्कमा । 


३५. एतेसु चेव बंभचेरं ति बेमि। 


३६- से सुयं च मे अज्झत्थियं च से, “बंध-पमोक्‍्खो तुज्ञ अज्झत्थेव''। 


३७. एत्थ विरते अणगारे, दीहरायं तितिक्खए । 
पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्तो परिव्वए । 


३८. एयं मोणं सम्म॑ अणुवासिज्जासि। 
-उत्ति बेमि । 


तडओ उद्ंसो 


अपरिग्गह-कामनिव्वेयण-पद॑ 


३६. आवंती केआवंती लोयंसि अपरिग्गहावंती, एएसु चेव अपरिग्ग- 
हावंती । 


४०- सोच्चा वई मेहावी, पंडियाणं णिसामिया। 
समियाए धम्मे, आरिएहि पवेदिते। 


जोकसार १८४ 


५. यह परिय्रह ही परिग्रही के लिए मद्दावय के होता हू । तुम लोक-वृत्त 
को देखो । 


३३, जी परिग्रह की थानकितयों की नही जानता, [बहू महाभय को प्राप्त होता 
प्‌ । 

३४. [परिय्रहू महाभय का देवु है--- | यह [प्रत्यवज्नानी मे द्वारा | सम्पक प्रकार 
से दुष्ट और उपदर्शित हूं। [इसलिए ] परमचक्षुप्मान्‌ पुरुष ! तू [परिग्रह- 


संयम के लिए | पराक्रम कर । 


३४० परिग्रह का संयम करने याजों में ही श्रद्मचय होता है। ऐसा में कहता हैं।" 


३६. मैने सुता है, सीने अनुभव किया है--बंध और मोक्ष तुम्हारी आत्मा में ही है। 
३७. परिय्रह से बिरत अनगार [ अपरिय्रटू के झारण उत्पन्त होने वाले) परीपहों 
को जीवन-पर्यच्त सहुने करें । 
तुदय ! जो प्रमत्त है, ये साधुत्व से परे है। इससिए तू अप्रभत्त होफर 
परिप्रणन कर । 


३५, इस (अहिसा और जपरिप्रट्‌ रूप) कान का तु सम्यझ पालन कर । 
ऐसा में पद्धता हूं । 


तृतीय उद्दंशाक 


भपरिय्रह और काम-निर्वेद 


१८६ आयारो 


४१. जहेत्थ मए संधी झोसिए, एवमण्णत्थ संधी दुज्ञोसिए भवति, 
तम्हा बेमि--णो णिहेज्ज वी रियं । 


४२. जे पुव्व॒द्ाई, णो पच्छा-णिवाई | 
जे पुव्वुद्राई, पच्छा-णिवाई | 
जे णो पुव्वुद्ई, णो पच्छा-णिवाई । 


४३. सेवि तारिसए सिया, जे परिण्णाय लोगमणुस्सिओ | 


४४. एयं णियाय म्ुणिणा पवेदितं-...इह आणाकंखी पंडिए अणिहे, 
पुव्वावररायं जयमाणे, सया सील संपेहाए, 
सुणिया भवे अकासे अझंझे । 


४४. इसेणं चेव जुज्ञाहि, कि ते जुज्ञेण बज्ञओो ? 


४६. जुद्धारिहं खलु दुल्लहं । 
४७. जहेत्थ कुसलेहि परिण्णा-विवेगे भासिए। 


४८. चुए हु बाले गब्भाइसु रज्जइ । 
४६. अस्तिं चेय॑ पव्वुच्चति, रूवंसि वा छणंसि वा। 


५०. से हु एगे संविद्धपहे मुणी, अण्णहा लोगमुवेहमाणे । 


लोखमार १८७ 


८४१, 


२, : 


बढ, 


४५४, 


[भगवान्‌ महावीर ने परिषद्‌ के दीच कहा-- | जैसे मैंने ज्ञान, दर्जन ओर 
चारिय ही समस्वित आराधना की है, बसी आराधना अन्यत्र दुलंन हूँ। 
इसलिए में कटता है कि [तुम इस समस्विल आरापना के पच को श्राप्त कर | 
सवित का गोपन मत करो ४ 


कोर्ई पुरप पहुल उठता है और जीवन-यय॑न्‍्त उत्पित ही रहता है--कभी नहीं 
मिरता । 

कोई परप पहल उठता दे और वाद में गिर जाता हे। 

कीई पुम्ष ने पहुले उठता है और ने बाद में गिरता है ।'* 


, जो भिन्न [ लीक] का त्याय कर, फिर उसका जाय लेता है, बढ भो बसा 


[गृहयासी जैसा | हो जाता है। 


इस (उत्माननपतन था कारण) को जानकर भगवान्‌ ने उड्डा->पडित मुनि 
लाता मे गचि रब, स्नट्ध ने करे, राधपि के प्रघम और जन्तिम भाग भें स्थाध्याय 
जोर ध्यान करे, सदा शील का जनुपालम करें, [लोक में सारभूत तत्व को ] 
सुनकर काम जोर कलह से मुबन बन जाए।" 


इसे (कर्म-शरीर) क साथ युद्ध हर; दूसरों के साथ युद्ध बरसे से तुम्हें मश 
जान !! 


युद्ध व घोग्य [नामओी ] निरिबित टी दुर्भन है ।९ 


+ 


, भयबान न युद्ध के प्रतग ने परिशी जोर बिके का प्रतियाइन किया । 


[बिल होकर ] युत टोन बोला जवानी सापक गर्ण थादि [द-यबक मे 
पंच <ीवाएै। 


पृष८ आयारो 


प्र १. इति कम्म॑ परिण्णाय, सव्वतों से ण हिसति। संजमति णो 
पगब्भति । 


५२. उवेहमाणो पत्तेयं साय॑ । 


५३. वण्णाएसी णारभे कंचण्ं सव्वलोए । 


५४. एगप्पस्लुहे विदिसप्पइण्णे, निव्विन्नचारी अरए पयासु। 


५५. से वसुमं सव्व-समन्नागय-पण्णाणेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं पावव॑ं 
कम्मं । 


४५६. त॑ं णो अन्नेसि । 


५७. ज॑ सम्म॑ ति पासहा, तं॑ मोणं ति पासहा | 
ज॑ मोणं ति पासहा, तं सम्म॑ ति पासहा। 


५८. ण इमं सक्‍क॑ सिढिलेहि अद्विज्जमाणे हि गुणासाएहि-वंकसमाया रेहि 
पमत्तेहि गारमावसंतेहि । 


५६९. मुणी मो्ण समायाए, धुणे कम्म-सरीरगं। 


लीकसा र १८५ 


8 « 


| ४१. इस प्रकार फर्म [और उसके हैसु | को पूर्ण झूप से जानझूर बहू डिसों को 
| हिंसा नदी करता । बहू [इन्द्रियों का] संयम करता है, [ उनका ] उच्छ घल 
ब्यवहवार नहीं करता है । 


५२. सुख अपला-जपना होता है (--हर प्राणी सुथ का इच्छुझ हे)-यबढ़ देखता 
हुआ [बहू किसी बे हिंसा ले करें ] । 
हु 


है 


प्र्म नयरे। 


ल्‍ 


५६, मुनि यश का इच्छुक होदार किसी 
५४, मुनि अपने लब्य की और भुद दिया [चले |; बह [ ज्ञाम, दर्शन जोर बारित्त 
की | विरोधी दिशाओं का पार था जाए; [वस्तुओं झ प्रति] विर्कत रह; 


र्फियों भें रत ले बने । 


भ५ पीधिनम्पन्लन साधक के लिए पूर्ण सत्य-प्रश जस्त करण से पराप-कर्म (द्िसा 
हआाचरण दे दविपय का सेवन) जदरणीए है ।* 


२६. | इसलिए ] सापके उसका जस्पेपण से करे , 


४७. तुम देखो थी सम्यद है, वह ज्ञान | 
जी ज्ञान है, बहू सम्य 


ही 


इेद जिनको धूति झूद है, जी स्तटाई हैं, विधदतोजुप है, मायादूर्भ जाबार बाते 
प्रमत्त है जोर जो नूदवादी है, उनका लिए बह (सीन) शउय नहीं हू । 


७ भालि कान बा प्राप्त कर, व -परीर को परकात्पिव ८२ । 


? इज इंब्द के ४ छीधक अर्थ दी ऐै->अथ डर ७र। #प वा इलन्दब थे प्रसव ८ जद 
फदुवद इच ४पपर हू तकठा है मु घोपदर <६।व ब३ इ६ ६९ हा! 4६ से :4- 
मे ६६. और आदि 4 »«)५ ने कह ३ हु 
इंबएप३ झप मे ६.६३ ऊरये ॥| दो या या कक है “ओव रू ३४४४) १4: 
१७4 ६६५ & ६». व्‌ छू %१ ते घर) 

£ छत ६४०६ के) ५:६४ (:०५४४ । 
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१९० आयारो 


६०. पंत॑ रूह सेवंति, वीरा समत्तदंसिणो। 


६१. एस ओहंतरे मुणी, तिण्णे मुत्ते विरए वियाहिए। 
--त्ति वेमि। 


चउत्थो उद्दसो 
अवियत्तस्स एंगललविहार-पद॑ 


६२. गामाणुगाम॑ दूइज्जमाणस्स दुज्जातं दुप्परवर्कतं भवति अवियत्तस्स 
भिक्‍्खुणो । 


६३. वयसा वि एगे बुइया कुप्पंति माणवा । 
६४. उन्‍नयमाण य णरे, महता मोहेण मुज्ञति। 


६५. संबाहा बहवे भुज्जो-भुज्जो दुरतिक्कमा अजाणतो अपासतो । 
६६. एयं ते मा होउ । 


६७. एयं कुसलस्स दंसणं। 


लोकसार १९१ 


६०, समत्वदर्शी” वीर प्रान्त (नीरस ) और रूद्ष [ बाहार आदि ) का सेवन करते 


हूँ । 
धपृ. यहू जन्म-मृत्यु के प्रयाहू को तरने वाला सुलि त्तीण, सुक्त और विरत 
पाद़लाता हूं । 
“+ऐसा में कहता हूं । 


चतुर्थ उद्दंशक 


अव्यबत का एकाकी विहार 


६२. जो निश्षु जध्यवत जदस्था में [अझला। ग्रामानुयाम बिहार शरना है, बढ़ 
उपद्रवों से जधिभुल होता है जोर नवादनीय पराक्रम करना है । 


६३. [अथ्यकत ] मनुष्य [ पोढ़े से प्रतिदूत] वचन से भी ऋषिव दो जात है ।'* 
६४. [अध्ययत | मनुष्य प्रधमित होने पर मदान्‌ सोद में मूई दी जाला है । 


६४. जजानी और जद्रप्टा (जन्यरत) सनुप्य बार-बार जात बाली बहुत सारी 
बाधाओं की पार तही पा सदता । 

६६. [मै जब्यवत छदरे पा में अकता दिहारइारू--] पढ़ वुम्दार मन मे थी 

भेही। 


थक 


हि 


१९२ आयारो 


६८- तहिद्दीए तम्मोत्तीए तप्पु रक्‍्कारे तस्सण्णी तन्निवेसणे.। 


इरिया-पद॑ 


६९. जयंविहारी चित्तणिवाती पंथणिज्ञाती पलीवाहरे, पासिय 
पाणे गच्छेज्जा। 


७०. से अभिककममाणे पडिक्कममाणे संकुचेमाणे पसारेमाणे 
विणियट्टमाणे संपलिमज्जमाणे । 


कम्मणो बंध-विवेग-पद॑ 


७१. एगया गुणसमियस्स रीयतो कायसंफासमणुचिण्णा एगतिया 
णा उद्दायंति । " 


७२. इहलोग-वेयण-वेज्जावडियं । 


६८, मुनि एस (सटावीर झ दर्तन ) मे दटिदि नियोजित कर, उसमें तन्मर दो, उसे 
प्रमुध बना, उसका स्मृति में सुकरस द्वी जौर उसने दत्तचित हाइ्र उनका 
सजुगन्ध कर । 


[लिमयस्ा वे दे चित ही गहल में शुखब करे, पथ पर दुष्ट दिका झरे चल । 
बी दल का व कर पैर की से दु चि। कर ले और मार्च मे जल बाल प्रामियों 


थी ०१४ चले । 


4 प्राणी सामने आहट हो, जोड़ 7 हो, सकविन द्वा २ तर/ हुं, 
स्टार हा हा था धू वि मे टक्‍त्लरते हा । 


फ्स फा बंध और विवेक 

३3१. विी सम्य प्रवति इरत हैश जप्रमेत (साउवे गुघरस्वान ने तरह 
मूहर च चाज) छत के सच्व रे की रूपर्ण वा 5र हु प्राथी ररिवप्त होते 

है था भर १ 2॥ 


[बी प्ररचि ऋर्त हए प्रमन (पृष्ठ गृधरबान राव) मान 
पयाउच ने बार फथों परिषद दया मर जाए, | तो उसके दर्सान 


५ 


जले ते 44 थे दफन) 


१९४ आयारो 


७३. ज॑ आउट्टिकयं कम्मं, तं परिण्णाएं विवेगमेति । 
७४. एवं से अप्पमाएणं, विवेगं किट्ठति वेयवी | 


बंभचेर-पद॑ 

७४५. से पभूयदंसी प्॒रूयपरिण्णाणें उवसंते समिए सहिते सया जए 
दट्ठुं विप्पडिवेदेति अप्पाणं-- 

७६. किमेस जणो करिस्सति ? 


७७. एस से परमारामो, जाओ लोगम्मि इत्थीओ। 


७८. मुणिणा हु एतं पवेदितं, उब्बाहिज्जमाणे गामधम्मेहि-- 
७६९. अबि णिब्बलासए । 
८०- अबि ओमोयरियं फुज्जा । 


८१. अवि उड्ढंठाणं ठाइज्जा । 


८२. अवि गामाणुगामं दुइज्जेज्जा । 
८३. अवि आहारं वोच्छिदेज्जा । 


८४. अवि चए इत्थीसु मर्ण । 


सोकमार १५९४ 


७३... [प्रमत (पस्ठ युपस्यानस बाल) मुनि के] अविधिपूर्वक प्रवुत्ति करते हुए 
जी कर्म-बन्प होता है, उसका [ विलय ] प्रायश्चित्त/ के द्वारा दोता है । 


[प्रमाद से किए हुए कर्म-दनर्प का |] विलय अप्रमाद से होता है-सूछ- 
बार ने एसा कहा हे 


श्रह्मचय 

२४. विपुलदर्णी, विपुलनानी, उपभान, सम्य प्रदत्त, [पील, दर्भमन एवं 
जा स्व- ] सहित, सतत इच्चिय-जयी मुलि [वद्भाचर्य से बिबजित करते 
के लिए उ्त सची-जन का ] दखझार मन में सोचता है 


०९, पट जन मेरा पया करगा ? 


४७, यधापि एस जसते भेजों स्जियाँ डे, र परम सुख देन बाली है, [किन्तु में 
मटुज सुी हूँ, बे मुधे क्या सुप देगी ?]" 


५, पागना वे पीदित लि के लिए भनवान्‌ ने यह उतदेश दिया+- 
३६, बहू नि्दल भोजन कर ।* 


७०, ऊ्ीदडधाी करत+4.ते ० । १ 


५१. ऊ्य रथाल (पटनों बी छा और सिर जो वी सा) कर बाय नर्त 
बार 


७२. ट्ायानुराभ विशार ६.३ ६ 
०६. काहोदापच्ययाय (अनशन) का । * 


छत 2 हि के हक के 
७४, को व ४५११ ६६३३ ने डी: बने बात व हे ई 


2 5 228 हि है रन [ दर ॥! 
3 ऋ पु १ के हमे १६.६ हैं। जबर्य कर & इच्च हो बडे के डी पद €दंट ॥ «ध्थच 
| के अपन 


१९६ ह आयारो 


८५. पुष्य दंडा पच्छा फासा, पुव्व॑ं फासा पच्छा दंडा। 


८६. इच्चेते कलहासंगकरा भवंति । पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा 
अणासेवणाए त्ति बेमि। 


८७. से णो काहिए णो पासणिए णो संपसारए णो ममाए णो कय- 
किरिए वइसगुत्ते अज्ञप्प-संवुडे परिवज्जए सदा पाव॑ । 


८८. एतं मोणं समणुवासिज्जासि । 
5त्तिवेमि। 


पंचमो उद्दसो 


आयरिय-पढद॑ 


८९. से बेमि--तं जहा, 
अवि हरए पडिपुण्णे, चिट्ठइ समंसि भोमे । 
उवसंतरए सारवखमाणे, से चिट्टठति सोयमज्ञगए । 


६०. से पास सब्बतों गुत्ते, पास लोए महे सिणो, 
जे य पण्णाणमंता पवुद्धा आरंभोव रया। 


६१. सम्समेयंति पास ह । 


६२. कालस्स कंखाए परिव्वयंति त्ति बेमि। 


१६८ आयारो 


सद्धा-पर्द 


६३. वितिगिच्छ-समावन्नेणं अप्पाणेणं णो लभति समाधि । 


६४. सिया वेगे अणुगच्छंति, असिया वेगे अणुगच्छंति, 
अणुगच्छमाणेहि अणणुगच्छमाणे कहं ण णिव्विज्जे ? 


६५. तमेव सच्च॑ णीसंक॑, जं जिर्णोह पवेइयं । 
सज्भत्थ-पदं 


९६. सड्ढिस्स णं समणुण्णस्स संपव्वयमाणस्स--- 

समियंति मण्णमाणस्स एगया समिया होइ । 

समियंति मण्णमाणस्स एगया असमिया होइ। 

असमियंति मण्णमाणस्स एगया समिया होइ । 

असमियंति मण्णमाणस्स एगया असमिया होइ । 

समियंति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया होइ 
उवेहाए। 

असमियंति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, असमिया 

होइ उवेहाए । 


जीवियार पृ 


डे 


५४, शकाशील जा मा समाधि हो प्राप्त ने ही ला । 


न्‍* 


[ुद [आये | 8 आयित "हर अवुगमन करते हूँ; कु जाधित* टुए 
दिला अनुमंसन करते 6 । जनदुगपन हरने बाला के बीच से अनुममन नही 


करने वाला [संयम के प्रति | उदासीन कं नदी रोगा? ?* 


५४, बी सत्य जोर निशक है, जो तीपंजारी कद्ठारा प्रदविन है । 


साप्यस्ूप 


5६५. परदीजु,सम्यग्‌ जनुझ्ा३ (या जाबार) बाला तथा सम्यन्‌ प्ररज्या दा जा मुवि-- 
किसी व्यवद्रार बये सेम्यनू मालवा है जोर जास्तव में बहू सम्पभू है । 
बट जिती ब्यवट्राद की सम्यसू भादती दूँ जौर बारतव मे वह जसम्यय है । 


१४-4६ 
शो 


बहू किसी ब्यूव/ार को जतम्यम्‌ मानता है जौर बारनव में यह सेम्यगू है। 
९ दिगमी व्यवहार वा जतस्यन्‌ मानती है जोर बास्त 4 भे ३६ उमसस्यम हू । 
्दहार बाब्तुव मे सम्नसू हो था जमग्यगू, हल मम्यम मानने बाल 
पप्पत्प (राग-दप रट्त यो निष्प्त ) भाव के जारघ नह सदन होजी है । 
स्वबंहीर बार वेब मे लग्यबू टू था जनम्धगू, #िलजु जतम्यनू मानते बाज हा 
भान्यर पे घाव के कॉब्य बहू उपस्पर 


हड्डी 
5६, 


ही, 


१६८ आयारो 
सद्धा-पर्द 


६३. वितिगिच्छ-समावन्नेणं अप्पाणेणं णो लभति समाधि । 


९४. सिया वेगे अणुगच्छंति, असिया वेगे अणुगच्छंति, 
अणुगच्छमाणेहि अणणुगच्छमाणे कह ण णिव्विज्जे ? 


६५. तसमेव सच्च॑ णीसंक॑, ज॑ जिर्णोहि पवेइयं । 
सज्भत्थ-पद॑ 


६६. सडिढस्स णं समणुण्णस्स संपव्वयमाणस्स-.- 

समियंति मण्णमाणस्स एगया समिया होइ। 

समियंति मण्णमाणस्स एगया असमिया होइ । 

असमियंत्ति मण्णमाणस्स एगया समिया होइ । 

असमियंत्ति मण्णमाणस्स एगया असमिया होइ । 

समियंति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया होइ 
उवेहाए। 

असमियंति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, असमिया 

होइ उवेहाए । 
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श्रद्धा 


९३. शंकाशील आत्मा समाधि को, प्राप्त नहीं होता ।** 


९४. कुछ [आचायें ] के आश्चित होकर अनुगमन करते हैं; कुछ आश्रित” हुए 
बिना अनुगमन करते हैं। अनुगमन करने वालों के बीच में अनुगमन नहीं 
करने वाला [संयम के प्रति ] उदासीन कंसे नहीं होगा" ? ** 


९५. वही सत्य और निः:शंक है, जो तीर्थ॑ंकरों के द्वारा प्ररूपित है। 


साध्यस्थ्य 


९६. श्रद्धालु, सम्यग्‌ अनुज्ञाक॑ (या आचार) वाला तथा सम्यग प्रव्नज्या वाला मुनि-- 
किसी व्यवहार को सम्यग्‌ मानता है और वास्तव में वह सम्यग है । 
वह किसी व्यवहार को सम्यगू मानता है और वास्तव में वह असम्यग है। 
वह किसी व्यवहार को असम्यग्‌ मानता है और वास्तव में यह सम्यग है। 
वह किसी व्यवहार को असम्यगू मानता है और वास्तव में वह असम्यग है । 
व्यवहार वास्तव में सम्यग्‌ हो या असम्यगू, किन्तु सम्यग्‌ मानने वाले के 
मध्यस्थ (राग-द्वेष रहित या निष्पक्ष ) भाव के कारण वह सम्यग होता है ।* 
व्यवहार वास्तव में सम्यग्‌ हो या असम्यगू, किन्तु असम्यग मानने वाले के 
मध्यस्थ भाव के कारण वह असम्यग होता है । 


*चूणिकार मोर वृत्तिकार 'सित' बोर “असित' शब्द मानकर इनका अय॑ 'गृहस्थ” और “मुनि! 
किया हैं । हमने 'श्वित' और 'अश्वित” मानकर इनका अर्थ किया है। हु 
+हूस सूत्र के वेकल्पिक अनुवाद इस प्रकार किए जा सकते हैं-. 

१. कुछ मुनि [आचाये का] अनुगमन करते हैं; कुछ ग्रूहस्थ भी उनका अनूगमन करते हैं। 
अनुगमन करने वालों के बीच में अनुगमन नहीं करने वाला [संयम के प्रति] उदासीन फंसे 
नहीं होगा ? 

२. [आचार्य द्वारा सूक्ष्म तत्त्व का विश्लेषण करने पर उसमें शंका] रखने वाले भी उसे 
समझ्न लेते हैं ओर [शंका] नहीं रखने वाले भी उसे समझ लेते हैं। उन समझने वालों के मध्य 
में नहीं समझने वाला शंकाशीच रहकर [संयम के प्रति] उदासीन कैसे नहीं होगा ?२ 
+ समणुन्त--सम्यग्‌ अनुज्ञा--योग्यता यस्य सः समनुज्ञ:। 


२०० आयारो 


६७. उवेहमाणो अणुवेहमाणं बूया “उवेहाहि समियाएं ।* 
६८. इच्चेव॑ तत्थ संधी झोसितो भवति। 


अहिसा-पद॑ 


६९. उद्ठवियस्स ठियस्स गति समणुपासह । 
१००. एत्थवि बालभावे अप्पाणं णो उवदंसेज्जा । 


१०१. तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ 'हंतव्व॑! ति मन्‍्नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ं 'अज्जावेयव्वं' ति मन्तसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ 'परितावेयव्वं ति मन्‍नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव जं 'परिघेतव्व ति मन्‍नसि ।' 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ 'उद्दवेयव्व ति मत्तसि | 


१०२. अंजू चेय-पडिबुद्ध-जीवी, तम्हा ण हंता ण विघायए। 


१०३. अणुसंवेयणमप्पाणेणं, ज॑ 'हंतव्बं ति णाभिपत्थए । 


आय-परद 


१०४. जे आया से विण्णाया, जे विष्णाया से आया। 
जेण विजाणति से आया। 


१०५. तं पडुच्च पड़िसंखाए ॥ 
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६७, मध्यस्थ भाव रखने वाला मध्यस्थ भाव न रखने वाले से कहे---“तुम सम्यक्‌ 
(सत्य) के लिए मध्यस्थ भाव का अवलम्वन करो । 


९८. पूर्वोक्‍त पद्धति से [ व्यवहार में होने वाली सम्यग्‌ और असम्यक्‌ की ] समस्याएं 
को सुलझाया जा सकता है । 


अहिसा 


९९. तुम [संयम में | उत्थित और स्थित पुरुष की गति को देखो ।'*' 
१००. [हिंसा निर्दोष है| इस वाल-भाव में भी तुम अपने को प्रदर्शित मत करो। 


१०१. जिसे तू हनन योग्य मानता है, वह तू ही है । 
जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है, वह तू ही है। 
जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है, वह तू ही है। 
जिसे तू दास बनाने योग्य मानता है, वह तू ही है । 
जिसे तू मारने योग्य मानता है, वह तू ही है ।”* 


१०२. ज्ञाती पुरुष ऋजु तथा [हन्तव्य और घातक की एकता को ] समझ कर 
जीने वाला होता है। इसलिए वह स्वयं हनत नहीं करता और दूसरों से 
नहीं करवाता। 


१०३. अपना किया हुआ कम अपने को ही भुगतना होता है; इसलिए किसी के 
हनन की इच्छा मत करो । 


आत्मा 


१०४. जो आत्मा है, वह ज्ञाता है और जो ज्ञाता है, वह आात्मा है। 
क्योंकि वह जानता है, इसलिए वह आत्मा है।'* 


१०५. उस (ज्ञान की विभिन्न परिणतियों) की अपेक्षा से आत्मा का व्यपदेश 
होता हैं । 

+ संघधि--पग्रन्यि | 

* झोसितो--क्षपित्त:। 


२०२ आयारो 


१०६. एस आयावादी समियाए-परियाए वियाहिते । 
रत्ति वेमि। 


छट्ठो उद्दं सो 
मग्गदंसण-पदं 
१०७. अणाणाए एगे सोवद्ठाणा, आणाए एगे निरुवद्वाणा । 
१०८. एतं ते मा होउ । 
१०९. एयं कुसलस्स दंसण्ण। 


११०. तहिट्ठीए तम्मुत्तीए तप्पु रककारे तस्सण्णी तन्निवेसणे । 
१११. अभिभूय अदक्खू , अणभिभूते पभू निरालंबणयाएं । 


११२. जे महं अबहिमणे । 


११३. पवाएणं पवायं जाणेज्जा । 


११४. सहसम्मइयाए, परवागरणेणं, अण्णेसि वा अंतिए सोच्चा । 


११५. णिद्देंस णातिवद्टेज्जा मेहावी । 
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१०६, यह आत्मवादी सत्य' का पारगामी कहलाता हैं। 
--ऐसा मैं कहता हूं । 


| 
षणष्ठ उद्दुशक 
पथ-दर्शन 
१०७. कुछ पुरुष अनाज्ञा में उद्यमी और भाज्ञा में अनुच्यमी होते हैं। 
१०५. [अनाज्ञा में उच्मम और आज्ञा में अनुद्यम--- | यह तुम्हारे मन में न हो । 


१०९. यह महावीर का दर्शन हैं । 


११०. मुनि उस (महावीर के दशंन) में दृष्टि नियोजित करे; उसमें तन्मय 
हो; उसे प्रमुख बवाए; उसकी स्मृति में उपयुक्त ही और उसमें दत्तचित 
हो उसका अनुसरण करे। 


१११. [सत्य का ] साक्षात्कार उसी ने किया हैं जिसने [साधना के विघ्तों को | 


अभिभृत किया है। जो | बाधाओं से ] अभिभूत नहीं होता, वही निरालम्बी 
होते में समर्थ होता है ।* - 


११२. जो महान्‌ [मोक्षलक्षी |] होता है, वह्‌ [यौगिक विभूतियों के प्रयोग को 
देखकर ] मन को असंयम में न ले जाए। 


११३. प्रवाद को प्रवाद से जानता चाहिए ।* 


११४. पूर्व जन्म की स्मृति से, तीर्थंकर से प्रश्न का उत्तर पाकर अथवा अन्य किसी 
अतिशय ज्ञानी से सुनकर [प्रवाद को जाना जा सकता है ।] 


११५. मेधावी निर्देश का अतिक्रमण न करे । 


+ देखें, ४२७, पाद-टिप्पण । इस सूत्र का वैकल्पिक अं इस प्रकार किया जा सकता है-.. 
यह आत्मगदी समता का पारगामी कहलाता है । 


२०४ आया 


सच्चस्स अणूसीलण-परद॑ 


११६. सुपडिलेहिय सव्वतों सव्वयाएं सम्ममेव समभिजाणिया | 


११७. इहा राम परिण्णाय, अल्लीण-गुत्तो परिव्वए। 
णिट्टियट्टी वीरे, आगमेण सदा परक्कमेज्जासि त्ति वेमि | 


११८. उड॒ढं सोता अहे सोता, तिरियं सोता वियाहिया, 
एते सोया वियक्खाया, जेंहि संगंति पासहा॥ 


११९. आवद॒दं तु उवेहाए, एत्थ विरमेज्ज वेयवी। 
१२०. विणएत्तु सोथं णिवखम्म, एस महं अकम्मा जाणति पासति। 
१२१. पडिलेहाए णावकंखति, इह आगर्ति गति परिण्णाय | 


१२२. अच्चेइ जाइ-मरणस्स वद्ठमग्गं वदखाय-रए । 


पो। 


| 


| 


धर । 
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सत्य का अनुशोलन 


११६. सव प्रकार से, सम्पूर्ण रूप से निरीक्षण कर सत्य“ का ही अनुशीलन करना 
चाहिए। 


११७. इस सत्य के अनुशीलन में आत्म-रमण की परिज्ञा कर, [ आत्म-]लीन और 
जितेन्द्रिय होकर परित्रजन करे | [सयम साधना द्वारा] कृताथे, वीर मुनि 
सदा आगम-निर्दिष्ट अर्थ* के अनुसार पराक्रम करे । ऐसा मैं कहता हूं । 


११८५. ऊपर ख्रोत हैं, नीचे स्रोत हैं, मध्य में स्रोत हैं। ये स्रोत कहे गए हैं। इनके 
द्वारा मनुष्य आसक्त होता है--यह तुम देखो ।+ 


११९. [राग और द्वेष के ] आवत्तं का निरीक्षण कर ज्ञानी पुरुष उससे विरत हो 
जाए। 


१२० इन्द्रिय-विधय का परित्याग कर निष्क्रमण करते वाला महान्‌ साधक अकर्म 
(ध्यानस्थ ) होकर जानता, देखता है। 


१२१. [सत्य को | देखने वाला आगति और गति (संसार-भ्रमण) की परिज्ञा कर 
[विषयों की ] आकांक्षा नहीं करता । 


१२२. सूत्र और अथ में रत मुनि जन्म और मृत्यु के वृत्त-मार्ग (चक्राकार मार्ग) 
का अतिक्रमण कर देता है। 


* इसका वैकल्पिक अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है--सव भ्रकार से, सम्पूर्ण रूप से 
निरीक्षण कर साम्य का ही बनशीलन करना चाहिए । 

+ देसे, दसवेज्ञालिय चूलिया, २११ । 

+ देखें, २१२५ का टिप्पण । 

| तुत्नना, २।३े८ | 


२०६ आयारो 
परमसप्प-पद् 

१२३. सब्वे सरा णियद्टंति। 

१२४. तकक्‍का जत्थ ण विज्जह । 

१२५. मई तत्थ ण गाहिया । 

१२६. ओए अप्पतिट्ठाणस्स खेयण्णे । 


१२७. से ण दीहे, ण हस्से, ण वट॒टे, ण तंसे, ण चउरंसे, ण परिमंडले । 


१२८. ण किण्हे, न णीले, ण लोहिए, ण हालिदे, ण सुक्किल्ले । 
१२६. ण सुब्भिगंधे, ण दुरभियंधे। 
१३०. ण तित्ते, ण कडुए, ण कसाए, ण अंबिले, ण महुरे । 


१३१. ण ककक्‍्खडे, ण मउए, ण गरुए, ण लहुए, ण सीए, ण उप्के, 
ण णिद्धे, ण लुक्खे । 


१३२. ण काऊ। 
१३३- ण रुहे । 
१३४. ण संग । 


१३५. ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अण्णहा । 


१०५९० परफ्िश्यों सयाएा । 
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परमात्मा 


१२१. सब स्वर लोट आते हैं--परमात्मा शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है । 
१२४. वहां कोई तक॑ नहीं है--परमात्मा तर्क-गम्य नहीं है । 

१२५. वह मति के द्वारा ग्राह्म नहीं है । 

१२६. वह अकेला, शरीर-रहित और ज्ञाता है। 


१२७. वह [परमात्मा ] न दीघे है, व हृस्व है, न वृत्त है, न व्विकोण है, न चतुष्कोण 
है और न परिमण्डल है। 


१२८. वह न क्रष्ण है, न नील है, न लाल है, न पीत है और न शुक्ल है। 
१२९. वह न सुगन्ध है और न दुर्गेन्ध है । 
१३०. वह न तिकत है, न कटु है, न कषाय है, न अम्ल हैं और न मधुर है । 


१३१. वह न करकंश है, न मुदु है, न गुरु है, न लघु हैँ, न शीत है, न उष्ण है, न 
स्निग्ध हैं और न रूक्ष हैं । 


१३२. वह शरीरवान्‌ नहीं है । 

१३३. वह जन्मधर्मा नहीं है । 

१३४. वह लेप-युक्त नहीं है । 

१३५. वह न स्त्री है, न पुरुष हूँ ओर न नपूंसक है । 


१३६. वह परिज्ञा है, संज्ञा है--सर्वंतः चैतन्यमय है । 


श्ग्द ह भायारो 


१३७. उवमा ण विज्जए । 
१३८. अरूवी सत्ता । 
१३९६, अपयस्स पय॑ णत्थि। 


१४०. से ण सह्दे, ण रूवे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे, इच्चेताव । 
“त्ति बेमि | 
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१३७. [उसका बोध करने के लिए ] कोई उपमा नहीं है । 
१३८. वह अमुर्त्त अस्तित्व हैं । 


१२९. वह पदातीत है । [उसका बोध करने के लिए | कोई पढ नहीं है । 


१४०. वह न शब्द है, न रूप है, न गन्ध है, न रस और न स्पर्श है। इतना ही । 


“ऐसा मैं कहता हूं। 


टिप्पण 


सत्न--१ 


१. हिंसा के प्रयोजत तीन हैं--काम, अर्थ और धर्म । अपने, दूसरे या दोनों 
के प्रयोजन की पूर्ति के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति अर्थवान्‌ और जिसका कोई 
प्रयोजन न हो, वह अनर्थ कहलाती है--आतपरउभयहेत्तुं अद्ठा, सेसं अणट्ठाए 
(चूणि) । 


सूत्र--२ 
२. कामना का अतिक्रमण करना सहज नहीं होता। इसलिए उसे “गुरु कहा 
गया है। 


सूत्र--३े 
३. मनुष्य सुख का अर्थी होकर काम-भोग का सेवन करता है। उससे अनेक 


शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं; फलतः वह सुख से दूर चला 
जाता है। प्रयोजन में जो होता है, वह परिणाम में नहीं होता । 


सुत्र--९ 
४. संशय दर्शन का मूल है--श्रस्तुत सूत्र में यही तथ्य प्रतिपादित है। जिसके मन 
में संशय नहीं होता--जिज्ञासा नहीं होती, वह सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। 
भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गौतम के मन में जब-जब संशय होता, तब वे 
भगवान्‌ के पास जाकर उसका समाधन लेते । 

'संशयात्मा विनश्यति----संशयालु नष्ट होता है। इस पद में संशय का अं 
सन्देह है। प्रस्तुत आगम के ५॥९३ सूत्र में कहा है कि सन्देहशील मनुष्य समाधि 
को प्राप्त नहीं होता । 

न संशयमनारूह्मय नरो भद्राणि पद्यति'--संशय का सहारा लिए विना 
मनुप्य कल्याण को नहीं देखता । इस अधंश्लोक में प्रस्तुत सूत्र की प्रतिध्वनि है। 

संसार का अर्थ है जन्म-मरण की परम्परा । जब तक उसके प्रति,मन में सेशन 

नहीं होता, वह सुखद है या दुःखद, ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह 
चलता रहेगा । उसके प्रति संशय उत्पन्न होना ही उसकी जड़ में प्रहार करना हैं। 
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सुन्न---१८ 
५. मोक्ष के दो साधन हैं--विद्या और आचरण। (आहंसु विज्जाचरणं 
परमोकों ।--सुयगडो, १॥१२॥११)। अविद्या मोक्ष का साधन नहीं है। जो 
दार्शनिक अविद्या से मोक्ष होना बतलाते हैं, वे मोक्ष के असाधव को उसका साधन 
बतलाकर संसार के प्रवाह में चले जाते हैं । 


सुत्र--२०-२१ 

६. महावीर की साधता का मौलिक स्वरूप अप्रमाद है। अप्रमत्त रहने के लिए 
जो उपाय बतलाए गए हैं, उनमें शरीर [की क्रिया और संवेदना को देखना मुख्य 
उपाय है। जो साधक वतंमान क्षण में शरीर में घटित होने वाली सुख-दुःख की 
वेदना को देखता है, वर्तमान क्षण का अन्वेषण करता है, वह अप्रमत्त हो जाता है । 

यह शरीर-दर्शन की प्रक्रिया अन्तर्मुख होने की प्रक्रिया है। सामान्यतः बाहर 
की ओर प्रवाहित होने वाली चैतन्य की धारा को अन्तर की ओर प्रवाहित करने 
का प्रथम साधन स्थूल शरीर है । इस स्थूल शरीर के भीतर तैजस्‌ और कम--ये 
दो सूक्ष्म शरीर हैं। उनके भीतर आत्मा है। स्थूल शरीर की क्रियाओं और संवेदनों 
को देखने का अभ्यास करने वाला क्रमशः तेजस्‌ और कमं-शरीर को देखने लग 
जाता है | शरीर-दर्शन का दृढ़ अभ्यास और मन के सुशिक्षित होने पर शरीर में 
प्रवाहित होने वाली चैतन्य की धारा का साक्षात्कार होने लग जाता है। जैसे-जैसे 
साधक स्थूल से सूक्ष्म दर्शन की ओर भागे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका अप्रमाद बढ़ता 
जाता है । 


सुत्र--२८-२६ 

७. एक बार कुछ मुति भगवान्‌ महावीर के पास आए और जिज्ञासा के स्वर में 
बोले--“भन्ते ! जो मुनि तपस्वी, संयमी और ब्रह्मचारी हैं, उन पर भी रोग का 
आक्रमण होता है, यह क्‍यों ?' 

भगवान्‌ ने कहा --आर्यो ! तुम्हें संयम का हेतु और रोग का हेतु जावना 
चाहिए।' 

भन्ते ! वह क्‍या है ? ' 

संयम का हेतु चारित्र मोह कम का विलय है और रोग का हेतु वेदनीय कर्म 
है। दोनों के हेतु भिन्‍न हैं; इसलिए संयमी के रोग हो भी सकता है। वह केवली के 
भी हो सकता है।' 

भन्ते ! रोग उत्पन्त होने पर क्या करना चाहिए ?' 

उन्हें सहन करना चाहिए।' 


२१२ आयारो 


इस प्रसंग में भगवान्‌ ने उन्हें आलम्बन-सूत्न का उपदेश दिया। वह २९वें 
सूत्र में उपलब्ध है।.... 

इष्ट आहार से शरीर का उपचय होता है और अनिष्ट आहार से उसका 
अपचय होता है। इसका दूसरा अर्थ यह है---चालीस वर्ष की अवस्था तक शरीर 
का उपचय होता है और उसके पश्चात्‌ उसका अपचय होना प्रारम्भ हो जाता है। 


सूत्र--३० 
८. जन्म, जरा, रोग और मृत्यु--ये चार दुःख के मार्ग हैं। विरत के लिए ये 
मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं । 


सूत्र--३२ 
९. जैसे सांसारिक मनुष्य के मन में परिग्रह की सुरक्षा का भय बना रहता है, 


वैसे ही वस्तु के प्रति मूर्छा रखने वाले साधक के मन में भी उसकी सुरक्षा का भय 
बना रहता है । 


सुत्र---३५ 
१०. ब्रह्मचयं के तीन अथे हो सकते हैं-- बस्ति-संयम, गुरुकुलवास और आचार | 
शरीर भी परिग्रह है। जिसकी शरीर में आसक्ति होती है, वह बस्ति-संयम नहीं 
कर सकता । जिसकी शरीर और वस्तुओं में आसक्ति होती है, वह न ग्रुरुकुलवास 
(साधु-संघ) में रह सकता है और न अहिसा आदि चारित्न-धर्म का पालन भी कर 
सकता | यहां ये तीनों अर्थ घटित हो सकते हैं; फिर भी, तीसरा अर्थ अधिक 
संभावित है । 


पुतत ४२ 


११. कुछ दाएं निक ज्ञानवादी ये, कुछ भक्तिवादी और कुछ कमंवादी ( क्रियावादी ) 
भगवान्‌ महावीर इनमें से किसी भी एक को मोक्ष का मार्ग नहीं बतलाते थे। वे 
ज्ञान, भक्ति और करम--इन तीनों की समन्विति को मोक्ष-मार्ग बतलाते थे । 
उन्होंने साधना-काल में ज्ञान और दर्शन की आराघना के साथ-साथ लम्बी-लम्बी 
तपस्याएं की थीं। क्योंकि तपस्या चारित्र का एक प्रमुख अंग है । भगवान बुद्ध ने 
तपस्या को अस्वीकार किया था। उसकी चर्चा भगवान्‌ महावीर के शिष्यों में भी 
हुई होगी । संभवतः कुछ शिष्यों ने तपस्या की प्रयोजनीयता में भी सन्देह किया 
होगा | वैसी परिस्थिति में भगवान्‌ ने यह उपदेश दिया, ऐसा प्रतीत होता है। 
भगवान्‌ ने वताया--मैंने अज्ञातचर्या (सावता-काल) में घोर तप किया था। 
मुझे उसका अनुभव है| यह व्यर्थ नहीं है। साधना में उसकी बड़ी उपयोगिता है । 
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मैं तुम्हें अनुभूत वात कह रहा हूं । तुम अपनी शक्ति को जितना सम्भव हो उतना 
ज्ञान, दर्शत की आराधना के साथ-साथ तप में लगाओ | 


सूत्र---४२ 


१२. कीई साधक सिह॒वृत्ति से निष्कमण करता है और उसी वृत्ति से साधना करता 
है तथा कोई सिंहवृत्ति से निष्क्रमण करता है बाद में शुगाल-वृत्ति वाला हो 
जाता है। ये दो विकल्प अभिनिष्क्रमण के हैं । 
धन्य और शालिभद्र भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुए । उन्होंने स्वाध्याय, 

ध्यान और तपस्या में साधु जीवन विताया और अन्त में समाधि-मृत्यु का वरण 
किया । यह उत्यित जीवन का निदर्शन है। 

पुण्डरीक और कुण्डरीक दो भाई थे। कुण्डरीक दीक्षित हुआ। वह रुग्ण हो 
गया । महाराज पुण्डरीक ने उसकी चिकित्सा करवाई। वह स्वस्थ हो गया और 
साथ-साथ शिथिल भी । उसने साधुत्व को छोड़ दिया। यह उत्यित होने के बाद 
पतित होने का निदर्शन है ।' 

तीसरा विकल्प गुहवासी का है । 


सुत्न-४४ 
१३. प्रस्तुत सूत्र में साधु-जीवन की स्थिरता के सात सूत्रों का प्रतिपादत किया 
गया है-- 

१. आज्ञा प्रियता--भाज्ञा शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं---ज्ञान और उपदेश | 

२. स्तेह-मुक्ति । 

३. पूर्व रात और अपर रात्र में यतना--रात्रि के प्रथम दी प्रहर पूर्व रात्र 
और शेप दो प्रहर अपर रात्र कहलाते हैं । रात्नि-जागरण की दो परम्परा 
रही हँ--१. केवल तीसरे प्रहर में सोना, शेष तीन प्रहर में.जागना। 
२. प्रथम और अन्तिम प्रहर में जागना और ढीच के दो प्रहरों में सोना । 
रात्ति के दो या तीन प्रहरों में जागृत रह कर ध्यान और स्वाध्याय करना, 
अप्रमत्त रहना 'यतना' हैँ । 

४. शील-संप्रेक्षा--महात्रतों का अनुशीलन, इन्द्रियों का संयम, मन, वाणी 
और काया की स्थिरता, क्रोध, मान, माया और लोभ का निग्नह--यह 
शील हैं। इसका सतत दर्शन 'शील-संप्रेक्षा' हैं। | 

५. लोकसार का श्रवण--लोक में सारभूत तत्त्व--ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र का श्रवण । 


१. घायाधम्मकहाजो, १।१६। 
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६, कामना का परित्याग । 
७. कलह का परित्याग । 


सूत्र--४५-४६ 


१४, एक दित कुछ मुनि भगवान्‌ के पास आकर बोले---“भंते ! आपने कहा 
था--'तुम अपनी शक्ति को जितना सम्भव हो उतना ज्ञान, दर्शन की आराधना के 
साथ-साथ तप में लगाओ । वीय का गोपन मत करो, पराक्रम करो । हमने आपके 
निर्देशानुसार पराक्रम किया, फिर भी हम कर्म-संस्कार को क्षीण नहीं कर पाये 
हैं। हम चाहते हैं, आप हमें कोई दूसरा मार्ग भी बताएं।” 

उनकी बात सुनकर भगवान्‌ ने पूछा-- “क्या तुम और अधिक पराक्रम कर 
सकोगे ?” 

उन्होंने विनयपूर्वक कहा--“हम कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। लौकिक 
भाषा में हम सिंह के साथ लड़ सकते हैं और साधना की भाषा में शरीर तक को 
छोड़ सकते हैं ।” 

भगवान्‌ ने कहा---कर्म-संस्कार को क्षीण करने का महत्त्वपूर्ण उपाय है-- 
युद्ध । वह कर्म-शरीर वृत्तियों के माध्यम से तुम्हें सता रहा है, उसके साथ लड़ो-- 
उसकी किसी भी इच्छा को स्वीकार मत करो। यह स्थूल शरीर विषय-सुख का 
इच्छुक है । इसके साथ लड़ो--इन्द्रियों को इन्द्रिय में और मन को मन में विलीन 
कर दो ।” 

भगवान्‌ ने आत्म-युद्ध का उपदेश देकर युद्ध के योग्य सामग्री का उपदेश 
दिया। भगवान्‌ ने कहा--“जब तक बुढ़ापा न सताए, रोग न बढ़े, इन्द्रियां हीन न 
हों, तव तक युद्ध करो । यही उसका उपयुक्त अवसर है। शरीरगत वासना से 
लड़कर ही कर्म-संस्कारों को क्षीण किया जा सकता है। वास्तव में यही (कर्म- 
संस्कार) है--उपयुक्‍त प्रतियोद्धा । 


सुत्न---४७ 

१५. आत्म-युद्ध कर्म को क्षीण करने का युद्ध है । इस युद्ध के दो मुख्य शस्त्र हैं-- 
परिज्ञा और विवेक---जानो और असहयोग करो । विवेक कई प्रकार का होता 
है। परिग्रह-विवेक--बन, वान्य, परिवार आदि से पृथक्त्व की अनुभूति । शरीर- 
विवेक--शरीर से भिन्‍तता की अनुभूति | भाव-विवेक--निर्म मत्व की अनुभूति ! 
कर्म-विवेक--कर्म से पृथक्त्व की अनुभूति । 


सुच--४९ 
१६. प्रस्तुत सूत्र में “हप' शब्द इन्द्रिय-विपयों का तथा शरीर का और 'क्षण' शब्द 
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हिसा, असत्य, चौय॑, मैथुन और परिग्रह का सूचक है। 


सूत्र-- ५० 
१७, रूप और हिंसा में आसक्त मनुष्य मानता है कि रूप जीवन का सार तत्त्व है 
और हिंसा सब समस्याओं का समाधान है। जिसकी भाव-धारा वदल जाती है-- 
रूप और हिसा के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है, वह मानता है कि रूप क्षण- 
भंगुर और परिणाम-काल में दुःखद है तथा हिसा सव समस्याओं का मूल है | विश्व 
में जितनी समस्याएं हैं, जितने दु:ख हैं, वे सब मूलतः हिसा से उत्पन्न हैं । 


सुत्र---५४ 

१८. जिसका मुख लक्ष्य की ओर होता है, वही विदिशाओं का पार पा सकता है । 
विदिशाओं का पार पाने के संकल्प-सूत्र हैं-- 

मैं अज्ञान को छोड़ता हुं, ज्ञान (आत्मानुभव) को स्वीकार करता हूं। 

मैं मिथ्यात्व की छोड़ता हूं, सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूं । 

मैं भचारित्न को छोड़ता हूं, चारित्न को स्वीकार करता हूं । 

आसक्ति और रति--ये दोनों लक्ष्य से भटठकाने वाले हैं। विदिशाओं का 
पार पाने वाला इन दोनों के भटकाव से मुक्त होता है । 


सूत्र--५५ 

१९, प्रवृत्ति का मुख्य स्नोत अन्तः:करण है। वह प्रज्ञा से संचालित होता है। उसके 
नियामक तत्त्व दो है--मोह ओर निर्मोह। मोह से नियंत्रित प्रज्ञा असत्य होती 
है--धर्म के विपरीत होती है। निर्मोह से नियंत्रित प्रज्ञा सत्य होती है--धर्म के 
अनुकूल होती है। जिसकी प्रज्ञा सत्य होती है, वह शरीर, वाणी और भाव से 
ऋजु तथा कथनी और करलवी में समान होता है। इस प्रकार की सत्य प्रज्ञा 
संचालित अन्तः:करण ही हिसा और विपय से विरत हो सकता है। कोई भी 
साधक केवल वाह्माचार से हिंसा ओर विषय से विरत नहीं हो सकता । पूर्ण 
सत्यप्रज्ञा-युक्त अन्त:करण से ही वह उनसे विरक्त हो सकता है । 


सुत्न--५७ 
२०. व्यवहार नय की दृष्टि से ज्ञान और आचार में दूरी मानी जाती है। निश्चय 
नय के अनुसार उनमें कोई दूरो नहीं होती। सम्यग्‌ दर्शव और सम्यक ज्ञान की 
परिणति सम्यक्‌ चारित्न है। प्रस्तुत सूत्र का प्रतिपाद्य है--ज्ञान का सार आचार 
दू। आचार-शून्य ज्ञान अन्ततः समीचीन कैसे वना रह सकता है ? सूत्र॒कार को 
सम्पफ्‌ ज्ञान और सम्यगू आचरण की एकता इप्ट है। उनके अनुसार सम्यक ज्ञान 
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सम्यग्‌ आचरण होने की सूचना ठेता है ओर सम्पग्‌ आचार सम्यक ज्ञान होने की 
सूचना देता है। एक को देखकर दसरे को सहज ही देखा जा सकता है। 

'सम्म' शब्द का संस्कृत रूप साम्य भी किया जा सकता है। यहां साम्प का 
अर्थ प्रासंगिक भी है। उसके सन्दर्भ में प्रस्तुत सूत्र का अनुवाद इस प्रकार 
होगा -- 

तुम देखो--जो साम्य है, वह साधुत्व हैं; 

जो साधुत्व है, वह साम्य है। 


सूत्र-- ६२ 
२१, शिष्य ने पूछा, “भंते ! अव्यक्त कौन होता है ?” 
आचार्य ने कहा, "कुछ व्यक्ति ज्ञान और अवस्था--दोनों से अव्यक्त होते हैं।' 
“कुछ व्यक्ति ज्ञान से अव्यक्त और अवस्था से व्यक्त होते हैं ।” 
“कछ व्यक्ति ज्ञान से व्यक्त और अवस्था से अव्यक्त होते हैं ।*' 
“कुछ व्यक्ति ज्ञान और अवस्था--दोनों से व्यक्त होते हैं । 
सोलह वर्ष की अवस्था से ऊपर का व्यक्ति अवस्था से व्यक्त होता है और 
नवें पूर्वे की तीसरी आचार-वस्तु तक को जानने वाला ज्ञान से व्यक्त होता है। 
जो मुनि ज्ञान और अवस्था--दोनों से व्यक्त होता है, वह प्रयोजतवश अकेला 
विहार कर सकता है । 


सूत्र-- ६३ 
२१. कोई अव्यक्त साधु जा रहा था । एक मनुष्य ने दूसरे से पूछा--यह कौन है ? 
सामने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया--कोई शूद्र होगा । यह सुनते ही वह कुपित हो 
गया। 

अव्यक्त मनुष्य किसी के शरीर से छू जाने पर भी कृपित हो जाता है। कोई 
अव्यक्त साधु जा रहा था। एक मजदूर सिर पर भार लिए सामने से आया और 
उससे टकरा गया । साधु कुद्ध होकर बोला--क्या अन्धे हो, देखते नहीं ? मजदूर 
ने भी उसी भाषा में उत्तर दिया और दोनों में तू-तू, मैं-मैं हो गई। 

एक अव्यक्त साधु था । उसने कोई प्रमाद किया । गुरु ने उसे उलाहना दिया। 
वह बोला---“मैंने ऐसा क्या किया ? इतने साधुओं के बीच में मुझे क्‍यों तिरस्कृत 
किया ? क्या दूसरे साथु ऐसा प्रमाद नहीं करते ?”” 

इस प्रकार वह बोलता रहा, क्रोध के आवेश में अपने प्रमाद को नहीं देख 
सका | 


इस प्रकार के व्यक्ति एकाकी विहार कर साधना का विकास नहीं कर 
सकते । 
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सूत्र-- ६५ 
२३. बाधाओं को कैसे सहन करना चाहिए, उनके सहन करने या न करने से क्या 


लाभ-अलाभ होता है ?--इन सारी स्थितियों को जानने वाला ही उनको 
समाहित कर सकता है । 


सूत्र--७२ 
२४ प्राणी का वध होने पर कर्म का बंघ एक जैसा नहीं होता, किन्तु व्यक्ति 
की कपाय की तीत्नता-मंदता और भावधारा के अनुरूप होता है। काय-स्पर्श से 
प्राणी का वध हो जानें पर--- 

१. चरम समाधि-सम्पन्त (शैलेशी दशा प्राप्त योगी) मुनि के कमे-वन्ध 
नहीं होता । 

२. मन, वचन और काया की प्रवृत्ति वाले वीतराग के दो समय की स्थिति 
वाला कर्म-बन्ब होता है । 

३. (अवीतराग) अप्रमत्त मुनि के जघन्यतः अन्तमम्‌ हुर्त और उत्तृष्टतः 
आठ मुह॒ते की स्थिति का कर्म-वन्ध होता है । 

४. विधिपूर्बक प्रवृत्ति करने वाले प्रमत्त मुनि के जघन्यत: अन्तम्‌ हुत॑ और 
उत्कृष्ठत: आठ वर्ष तक की स्थिति का कमं-वन्ध होता है। वह वर्तमान जीवन 
में इसका वेदन कर इसे क्षीण कर देता है । 


सूत्र--७७ 

२५. इसकी तुलना आचाये कुन्दकुन्द की इस गाथा से होती है-- 
तिमिरहरा जई दिटठी, जणस्स दीवेण णत्यि कादव्वं । 
तध सोक्खं सयमादा, विस्यया कि तत्य कुब्बंति ॥' 


जिसकी दृष्टि तिमिर को हरण करने वाली है, उसे दीप से क्या प्रयोजन ? 
भात्मा स्वयं सुख है, फिर विपयों से क्या प्रयोजन ? 


सूत्र--७९ 

२६. शक्तियुक्त भोजन करने से शरीर शक्तिशाली होता है। सशक्त शरीर में 
मोह को प्रवल होने का अवसर मिलता है । शक्तिहीन भोजन करने से शरीर की 
शक्ति घट जाती है। वँसे शरीर में मोह भी निर्वल हो जाता है। इसलिए वासना 
को शांत करने का पहला उपाय निर्वल माहार वतलाया गया है। 


न्जननन आज 


१, प्रददनसार, ६७ । 
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सुत्र--८ ० 


२७. अति आहार करने वाले को वासना अधिक सताती है। कम खाता वासना 
को शांत करना है। 


सुत्र--८ १ 

२८. ऊध्वेस्थान रात को अवश्य करना चाहिए । आवश्यकतानुसार दिन में भी 
किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार एक, दो, तीन या चार प्रहर तक 
ऊध्वेस्थान करना वासना-शमन का असाधारण उपाय है। 'ऊध्वेस्थान' शब्द 
भगवती सूत्र (१९) में आई हुई उड़्ढंजाणू, अहोसिरे 'ऊध्वंजानु: अध:शिरा 
इस मुद्रा का सूचक है | हठयोग प्रदीपिका में भी “ऊध्वेंनाभिरधस्तालु 
(३।७९) और “अधः शिराश्चोध्वंपाद:” (३॥८१)--ऐसे प्रयोग मिलते हैं। 

ऊध्वेस्थान मुख्यतः सर्वांगासन और गौण रूप में शीर्षासत, वृक्षासन आवि * 
कासूचक है। इत आसतों से वासता-केन्द्र शान्त होते हैं। उनके शांत होने से 
वासना भी शांत होती है। 


सुत्न--फ८र 
२९. सुखशीलता की स्थिति में वासता उभरती है। ग्रामानुग्राम विहार श्रम या 
कष्ट-सहिष्णुता का अभ्यास है । इसलिए वह वासना-मुक्ति का सहज उपाय है । 
ग्रामानुग्राम विहार से 'गमन-योग' सहज ही सघ जाता है। 
ग्रामानुग्राम विहार करने वाला परिचय के बंधन से भी सहज ही मुर्वित पा 
लेता है। 


सुत्न--प८ रे 
३०. वासता-शमन के लिए एक उपवास से लेकर दीघंकालीन तप अथवा आहार 
का जीवन-पर्यन्त परित्याग भी विहित है। 


सुत्न--छ४़ 
३१. वासना को वातावरण उत्तेजित करता है, किन्तु उसे सर्वाधिक उत्तेजना 
देता है---संकल्प । इसलिए काम को संकल्प से उत्पन्न कहा जाता है। 
“काम £ जातनामि ते सुल, संकल्पात्‌ किल जायसे। 
संकल्पं न करिष्यासि, तेव से न भविष्यसि।। 
काम | मैं तुम्हारे मूल को जानता हू । तू संकल्प से उत्पन्त होता हैं। मैं 
संकल्प नहीं करूंगा । फलतः तू मेरे मन में उत्पन्न नहीं हो सकेगा। 
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७९ से प४ तक के सूत्रों में वासना-शमन के ६ उपाय बतलाए हैं। उनमें 
तीन आहार से सम्बन्धित तथा ऊर्वे-स्थान शारीरिक क्रिया, ग्रामानुग्राम विहार 
श्रम और संकल्प-त्याग मानसिक स्थिरता से सम्बन्धित हैं।ये सभी उपाय हैं, 
किन्तु जिस व्यक्ति के लिए जो अनुकूल पड़े, उसके लिए वही सर्वाधिक अभ्यास 
करने योग्य है। 

चूणिकार के मतानुसार यह मोह-चिकित्सा अबहुश्रुत के लिए है। बहुश्रुत 
की मोह-चिकित्सा उसे स्वाध्याय--अध्ययन-अध्यापत आदि में संलग्त कर 
करनी चाहिए ' 


सुत्न--८ भ 
३२, कुछ लोग पहले कष्ट झेलते हैं, तब उन्हें इन्द्रिय-विषय उपलब्ध होते हैं । 
और कछ लोग इन्द्रिय-विपयों को पहले प्राप्त हो जाते हैं, फिर कष्ट झेलते हैं। 
विपय सेवन से पहले या पीछे दण्ड जुड़ा हुआ है। 


सूत्र--5९ 
३३. द्रह चार प्रकार के होते हैं-- 

१. जिसमें से ख्लोत निकलता है, किन्तु मिलता नहीं । 

२. जिसमें ज्नोत मिलता है, निकलता नहीं । 

३ जिसमें से स्नोत मिलता भी है और निकलता भी है। 

४. जिसमें से न कोई स्रोत निकलता है और न कोई मिलता है । 

द्रह के रूपक द्वारा आचाय॑ का वर्णन किया गया है। आचार्य आचार्योचित 
गुणों से प्रतिपूर्णं, समभाव की भूमिका में स्थित, उपशांत मोहवाला, सब जीवों 
का संरक्षण करता हुआ, श्रुत ज्ञानरूपी स्रोत के मध्य में स्थित होता है--श्रुत को 
लेता भी है और देता भी है। 


सूत्र--९० 


३४. चूणिकार के अनुसार चोदह पूर्वों को मानने वाला प्रज्ञावान्‌ तथा अवधिज्ञान 
और मन:पर्यव ज्ञान का अधिकारी 'प्रवुद्ध/ कहलाता है। वर्तमान काल में प्राप्त 
शास्त्र ज्ञान का पारगामी विद्वान्‌ भी 'प्रवुद्ध कहलाता है। 


सुत्र-- ९१ 
३५. 'पश्यत का प्रयोग दर्शन या चिन्तन की स्वतंत्रता का सूचक है। सूत्रकार 
कहते हैं--'मैंने कहा, इसलिए तू स्वीकार मत कर, किन्तु अपनी कुशाग्री बुद्धि 
व तटरथ भाव से इस विपय को देख ।” 
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सुत्रन--९ ३ 
३६. ज्ञेय विषय तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. सुखाधिगम--जो सरलता से जाना जा सके । 
२. दुरधिगम--जो कठिनाई से जाना जा सके । 
३. अनधिगम--जो नहीं जाना जा सके। 
दूरधिगम अर्थ के प्रति विचिकित्सा या शंका उत्पन्त होती है । 
समाधि का अर्थ मन की एकाग्रता, चित्त का स्वास्थ्य या सम्यग-दर्शन है। 


सुत्र--६४ 


३७. खिन्‍तता की स्थिति में जो मनःस्थिति निर्मित होती है, उसका वर्णन 
प्रज्ञा-परीषह और अज्ञान-परीषह में मिलता है-- 


सेनूणं मए पुव्व॑ कम्माणाणफला कडा । 
जेणाहूं नाभिजाणामि पुदठो केणइ कण्ठुई ॥ 
अह पच्छा उ्दज्जन्ति कम्माणाणफला कडा । 
एवमस्सासि अप्पाणं नच्चा कम्म-विवागयं ॥ 
निरट्ठगमस्सि विरभो मेहुणाओ सुसंबवुडो । 
जो सकक्‍खं नाभिजाणामि धम्म॑ कल्लाणपावगं॥॥ 
तवोबहाणसादाय. पडिम॑ पडिवज्जओ । 
एवं पि विहरओ में छंठम॑ ने नियद्॒टई ॥ 


(उत्तराध्ययन सुत्न, अ० २, इलोक ४०-४२) 


“निश्चय ही मैंने पृवेंकाल में अज्ञानरूप-फल देने वाले कर्म किए हैं। उन्हीं के 
कारण मैं किसी के कुछ पूछे जाने पर भी कुछ नहीं जानता--उत्त र देना नहीं 
जानता। 

'पहले किए हुए अज्ञानरूप-फल देते वाले कम पकने के पश्चात्‌ उदय में आते 
हैं--इस प्रकार कर्म के विपाक को जानकर मुनि आत्मा को आश्वासन दे । 

मैं मंथन से निवृत्त हुआ, इन्द्रिय और मन का मैंने संवरण किया--यह सब 
निरथेक है । क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या पापकारी--यह मैं साक्षात्‌ नहीं 
जानता । 

तपस्या और उपधान को स्वीकार करता हूं, प्रतिमा का पालन करता हूं": 
इस प्रकार विशेष चर्या से विहरण करने पर भी मेरा छुद्म (ज्ञानावरणादि कम ) 
निवर्तित नहीं हो रहा है । ' --ऐसा चिन्तन न करे | 

यह प्रथम दुः:ख-शय्या से तुलनीय है--- 


क 
[६ 
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“चत्तारि दुहसेज्जाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-- 

तत्थ खलु इमा पढमा दुहसेज्जा--से ण॑ मुंडे भवित्ता अथाराओ अणगारियं 
पव्वदए णिग्गंथे पावयणे संकिते कंखिते वितिगिच्छिते भेयसमावण्णे 
कलुप्समावण्णे णिग्गंथं पावयणं णो सद्धहति णो पत्तियति णो रोएड, 
पिग्गंथं पावतणं असहृहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे सणं उच्चावयं 
णियच्छति, विणिघातमावज्जति--पढमा दुहसेज्जा । 

(ठाणं ४।४५०) । 
खिनन्‍नता को मिटाने का आलम्बन सूत्र इससे अगला है। 


सुत्न--&६ 

३८. सव मुनि प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते । सबका ज्ञान भी समान नहीं होता और भाव- 
धारा भी समान नहीं होती । परोक्षदर्शी किसी व्यवहार का अपनी मध्यस्थ दृष्टि 
से निर्णय करता है, वह व्यवहार वास्तव में सम्यग्‌ है या असम्यगू, इसका निर्णय 
वह नहीं कर सकता । इस स्थिति में सूत्बधकार ने यह बताया कि जिसका अध्यवसाय 
शुद्ध है, जिसकी दृष्टि मध्यस्थ है, वह व्यवहार नय से किसी व्यवहार की स्थापना 
करता है। वह व्यवहार उसके लिए सम्यग्‌ है। इसी प्रकार उसके द्वारा स्थापित 
असम्पग्‌ व्यवहार उसके लिए असम्यग्‌ है, भले फिर वह वास्तव में सम्यग्‌ हो या 
असम्यग्‌ । 

मध्यस्थ भाव से सम्पगू व्यवहार करने वाला श्रमण सत्य का आराधक होता 
है। यही तथ्य प्रस्तुत सूत्र में वणित है। पांच व्यवहारों के वर्णन से इसकी पूर्ण 
संगति है । (देखें, ठाणं, ५५१२४) । 


सूत्र--९९ 
३६. गति का तात्पये है--ज्ञान ओर दर्शन की स्थिरता, चारित्न की निष्प्रकम्पता, 
श्रतज्ञान की योग्यता आदि-आदि | 


सुत्न--१० १ 
४०. भगवान्‌ महावीर आत्मतुलावाद के प्ररूपक थे । प्रस्तुत सूत्र में आत्मा की 
एकता का प्रतिपादन है। इसका प्रयोजन दो भिन्‍न आत्माओं की अनुभूति की 
एकरूपता सिद्ध करना है। जिसे तू हन्तव्य मानता है, वह तू ही है'--इसका 
तात्पयें है--दूसरे के द्वारा आहत होने पर जैसी अनुभूति तुझे होती है, वैत्ती ही 
अनुभूति उसे होती है, जिसे तू आहत करता है। 
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सूत्र-- १०२ 


४१. ऋणजु का अर्थ सरल, संयमी या संयम में तत्पर हैं। यह इस आशय की सूचना 
देता है कि ज्ञानी पुषष. ऋजुता व संयम भावनापुर्वक हिसा से बचे, छुलता या 
भय के कारण नहीं । 


सुत्र-- १०३ 
४२. तुमने जिस रूप में दूसरे जीव को वेदना दी है, उसी रूप में तुम्हें वेदवा भुगतनी 
होगी--अनुसं वेदन का यह अर्थे भी किया जा सकता है । 


सुत्र--- १०४ 


४३. जो जानता है वह आत्मा है। जिसके द्वारा जानता है, वह भी आत्मा है। 
इन दो सूत्रों में आत्मा की दो परिभाषाएं की गई हैं। पहली परिभाषा द्रव्याश्रित 
हैं और दूसरी गुणाश्रित । चेतन द्रव्य है। चैतन्य उसका गुण है। चेतन ज्ञाता है। 
चैतन्य ज्ञान है। जानी ओर ज्ञान दोनों आत्मा हैं। चेतन प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु 
चुतन्य प्रत्यक्ष होता है । कमरे के भीतर बैठा आदमी सूर्य के प्रकाश और किरणों 
को देखफर सूर्य के अस्तित्व को जान लेता है| वैसे ही ज्ञान की क्रिया से ज्ञानी जान 
लिया जाता है । हम ज्ञेय को जानते हैं । ज्ञेय को ज्ञान से जानते हैं, इसलिए गेय 
को जानने के द्वारा ज्ञान को जान लेते हैं। ज्ञान ज्ञानी का आलोक है। इसलिए 
ज्ञान को जानने के द्वारा हम ज्ञानी को जान लेते हैं । 

आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है। द्रव्य और गृण न सर्वथा भिन्‍न होते हैं, 
ओर न सर्ववा अभिन्‍न | गुण द्रव्य में ही होता है, इसलिए वे अभिन्‍न भी हैँ। 
आधार और आधेय की दुष्टि से वे भिन्‍न भी हैं । 

मीन आत्मा का लक्षण है । जहां आत्मा हे, वहां ज्ञान है और जहां ज्ञान है, 
बढ़ां आत्मा हे । इस दृष्टि से आत्मा ओर ज्ञाता की अभिन्‍नता बतलाई गई है। 
आत्मा भान के द्वारा जानती है, इस दृष्टि से ज्ञान भी आत्मा है । 

प्रसन दोता टै-यदि आत्मा और ज्ञान को अभिन्‍न माना जाए, तो ज्ञान की 
भालि एझ आत्मा भी अनेक प्रकार की हो जाएगी। इस प्रश्न को ध्यान में रखकर 
बदाया दया--ज्ञान के अनेक परिणमन होते हैँ । आत्मा जिस समय ज्ञान के जिस 
पॉजिमन से परिणत होती दे, उसी के आधार पर आत्मा का व्यपदेश (व्यवद्वार 
था सामकरण |) दीता दे । बोल र्दिय के ज्ञान में परिणत आत्मा थरोत्े र्द्रिय कहलाती 
हैं | मत के तासे मे वरिगल आत्मा मने कहलाती है। घट, पट, रथ, अश्य आाद 
नदी में ठरिमित माने ४ आधार बट आत्मा को घटज्ञानी, पदज्ञानी, रवनज्ञानी, 
नवज ली कहा ना से हवा दे) प्रस्तुत सूत्र मगवतो (६॥१७४)-- 


जज को 
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“जीवे ण॑ भन्‍्ते जीवे ? जीवे जीवे ? ” 

“गोयमा ! जीवे ताव नियमा जीवे, जीवें वि नियमा जीवे ।” 

“क्षन्ते ! आत्मा जीव हैं या चैतन्य जीव हैँ ?” 

भगवानू--/गौतम ! आत्मा नियमतः: जीव है और चंतन्य भी नियमतः 
जीव है। 

--इस सूत्र से तुलनीय हैं । 


सूत्र--१११ 
४४. स्वावलम्बी दूसरों पर निर्भर नहीं होता । वह अपने-आप में और अपनी 
उपलब्धियों में ही संतुष्ट रहता है | देखें, उत्तराध्ययन सुत्र, २६३४॥। 


सुत्र--१ १३ 

४५. धर्म और दर्शन के क्षेत्र में परीक्षा मान्य रही हूँ | किसी भो प्रवाद (दर्शन ) को 
स्वीकार करने वाला दूसरे प्रवादों की परीक्षा करना चाहता हैं। भगवान्‌ महावीर 
ने इस परीक्षा की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा--“मुन्ति अपने प्रवाद को जानकर 
दूसरे प्रवादों को जाने, उसकी परीक्षा करे। किन्तु उसके पीछे राग-हेप का दृष्टि- 
कोण नहीं होना चाहिए। अपने प्रवाद के प्रति राग और दूसरे प्रवादों के प्रति 
द्प नहीं होना चाहिए। अपने प्रवाद की विशेषता और दूसरे प्रवादों की हीनता 
दिखाने का मनोभाव नहीं होता चाहिए। परीक्षा-काल में पूर्ण मध्यस्थ भाव और 
समभाव होना चाहिए ।” 


छठ्ठं अज्ञयणं 


धुय 


पष्ठ अध्ययन 
घधघत 
उ 


छटठ अज्ञयणं 
धुय॑ं 


. पैष्ठ अध्ययन 
घत 
कि 


२२६ भायारो 


पढमो उदँसो 


नाणस्स निरूवण-पद॑ 
१. ओबुज्ञमाणे इह साणवेसु, आधाइ से णरे। 


२. जस्सिमाओ जाईओ सब्वओ सुपडिलेहियाओ भवंति, अवखाइ से 
णाणमणेलिसं। 


३. से किट्टति तेसि समुट्ठियाणं णिक्खित्तदंडाणं समाहियापं 
पण्णाणमंतार्ण इह मुत्तिमर्गं । 


४. एवं पेगे महावीरा विप्परक्कमंति । 


अणत्तपण्णाणं अवसाद-पर्द 


५. पासह एगेवसीयमाणे अणत्तपण्णे । 


+ 


६. से वेमि-से जहा वि कुम्मे हरए विणिविद्रुचित्ते, पच्छत्त-पलासे, 
उम्मग्गं से णो लह॒इ। 


७. भंजगा इव सन्निवेसं णो चयंति, एवं पेगे-- 
अणेगरूवे हि कुलेहि जाया, 
रूवेहि सत्ता कलुर्ण थणंति, 
णियाणओ ते ण लभृंति मोक्ख । 


प् घुत २२७ 


प्रथम उद्दंशक 


भाव का आख्यान 
१. सम्बुद्ध पुरुष मनुष्यों के वीच में [ज्ञान का] आख्यान करता हैं।' 


| २. जिसे ये जीव-जातियां सव दिशाओं में भली-भांति ज्ञात होती है, वही पुरुष 
असाधारण ज्ञान का आर्यान करता है । 


३. जो मनुप्य [ज्ञान-प्राप्ति के लिए] उद्यत हैं, मत, वाणी और शरीर से संयत 
हैं, जिनका मत एकाग्र हैं और जो प्रज्ञावान्‌ हैं, उनके लिए सम्बुद्ध पुरुष 
[मुक्ति-मार्ग का] आदव्यान करता हैं । 


४. कुछ महावीर पुरुष इस प्रकार के ज्ञान के आख्यान को सुनकर [संयम में ] 
विशेष पराक्रम करते हैं । 


अनात्म-प्रश्ष का अवसाद 
५. तुम देखो--जो भात्म-प्रज्ञा शून्य हैं, वे [संयम में| अवसाद को प्राप्त हु 
रहे हैं। 


- में कहता हूं : जैसे--एक कछुआ हैं [और एक द्रह है| | कछुए का चित्त दह्‌ 
में लगा हुआ है। वह द्रह सेवाल और पद्म के पत्तों से आच्छन्न हैँ। वह 
रूछुआ [ मुक्त आकाश को देखने के लिए | विवर की प्राप्त नहीं हो रहा है ।' 


है ३ 


४ 


क्डी 


जैसे वृक्ष [ सर्दी, गर्मी, आंघी आदि कप्टों को सहते हुए भी ] अपने स्थान को 
नहीं छोड़ते, वैसे ही फुछ लोग [गृहवास को नहीं छोड़ते | । 
फुछ लोग दरिद्व फुल में उत्पन्न हैं कौर कुछ सम्पन्न कुल में । वे रूपादि विषयों 
में आउक्त होकर [नाना प्रकार के कप्टों के जाने पर | फदण विजाप करते 
है, [फिर भी गृहयास को नहीं छोड़ते]। ऐसे व्यक्ति [करुय विलाप के ] 
एवुवूत दु -य से मुक्त नहीं हो पाते । 


२८ आयारो 


८. अह पास तेहि-तेहि कुलेहि आयत्ताए जाया-- 
गंडी अदुवा कोढी, राखंसी अवमारियं। 
काणियं झिमिय॑ चेव, कुणियं खुज्जियं तहा॥ 
उर्दार पास मयं च, सुृणिअं च गिलासिणि। 
बेब पीढसप्पि. च, सिलिवयं महुमेहाण ॥ 
सोलस. एते रोग, अक्खाया अणुपुव्वसो। 
अह ण॑ फुसंति आयंका, फासा ये असमंजसा॥ 
मरणं तेसि संपेहाएं, उवबवायं चयण्ण च णच्चा। 
परिपाग च संपेहाए, त॑ सुणह जहा-तहा॥ 


९. संति पाणा अंधा तमंसि वियाहिया। 


१०. तामेव सइं असइं अतिअच्च उच्चावयफासे पडिसंवेदेंति । 


११. वुद्धेहि एयं पवेदितं । 
पाणि-किलेस-परद् 


१२. संति पाणा वासगा, रसगा, उदए उदयचरा, आगासगामिणों | 


धुत 


२२९ 


८. तू देख--नाना कूलों में आत्म-भाव (अपने-अपने कमदिय ) से उत्पस्न व्य ग्ति 


[रोग-प्रस्त हो जाते हैं] । 
१. गण्डमाला 
२. कोढ़ 
३. राजयक्ष्मा 
४. अपस्मार (मृगी या मूच्छी ) 
५, काणत्व 
६, जड़ता--अवयवों का जड़ होना 
७. हस्त-विकलता (कूणित्व) 
८. कुबड़ापन 
९. उदर रोग 
१०. गूंगापन 
११. शोथ 
१२. भस्मक रोग 
१३. कम्पन वात 
१४. पीठसर्पी--पंगुता 
१५. श्लीपद--हा थी पगा 
१६. मधुमेह 
--ये सोलह रोग क्रमशः कहे गए हैं | कभी-कभी आतंक (सद्योघाती रोग) 
और अनिष्ट स्पर्श प्राप्त होते हैँ । उन [रोग और आतंक से पीडित | मनुष्यों 
फी मृत्यु का पर्यालोचन कर, उपपात भर च्यवत् को जानकर तथा कर्म के 
विपाक का पर्यालोचन कर उसके यथार्थ रूप को सुनो । 


, अन्धकार में होने वाले प्राणी अन्ध कहलाते हैं ।' 


१०. प्राणी उसी (फ्लेश-पूर्ण अवस्था) को एक या अनेक बार प्राप्त कर तीब्र 


और मंद स्पर्शों का प्रतिसंवेंदन करते है । 


११. तीयंकरों ने इस (तथ्य) का प्रतिपादन छिया है। 


भें 


णीकोपघ्राणीद्वारा क्लेश 


१२. [अनेक प्रफार के ] प्राणी दोत हैं--वर्ष ज--वर्षा में उत्पस्न होने वाले मेंढक 


भादि, रसज--रस में उत्तन्‍्त होते वाले हुमि जादि, जल में होने बाते 
जल बर जीव, जआाकाशगामी--पक्षी । 


२६७ आपयारो 


१३. पाणा पाणे किलेस ति। 
१४. पास लोए महब्भयं ! 


तिगिच्छाप संगे अहिसा-पढद् 


१५. बहुदुक्खा हु जंतवो । 
१६. सत्ता कार्मेह माणवा। 


१७. अबलेण वहूं गच्छति, सरीरेण पश्म॑गुरेण । 
१८. अट्टे से बहुदुक्खे, इति बाले पगब्भइ। 
१९. एते रोगे बहू णच्चा, आंउरा परितावए । 


२०. णाल॑ पास । 


२१. अलं तवेएहि । 


२२. एयं पास मुणी ! महन्भयं । 


धुत २३१ 
१३. प्राणी प्राणियों को कप्ट देते हैँ--प्रहार से लेकर श्राण-वियो जन तक करते हैं ।* 
१४. तू देख--लोक में महान्‌ भय है ।* 


चिकित्सा-प्रसंग में अहिसा 
१५. जीवों के नाना प्रकार के दुःख होते हैं 
१६. मनुष्य कामनाओं में आसकत होते है ।' 


१७. [जीवन की आशंसा रखने वाले] इस नि:ःसार और क्षणभंगुर शरीर के 
लिए जीवों के वध की इच्छा करते हैँ ।* 


१८. बेदना से पीडित मनुष्य वहुत दुःख वाला होता है। इसलिए वह अज्ञानी 
[प्राणियों को क्लेश देता हुआ | धृप्ट हो जाता है ।' 


१९. इन नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्त हुआ जानकर आतुर मनुप्व [ चिकित्सा 
के लिए दूसरे जीवों को | परिताप देते हैं । 


२०. तू देय ! [ये चिक़ित्सा-विधियां रोग-हनत के लिए ] पर्याध्त नहीं हैं। 


२१. [जीवों को क्लेश पहुंचाने वाली | इन (चिकित्सा-विधियों) का तू परित्याग 
फ्र! 


२२. मुने । तू देव ! यह (द्िसामूलक चिकित्सा) महान्‌ भय उत्पन्त करने गाली 


है । 





+ यहा 'गच्ठन्ति' क्रियाउद का जय 'इच्छ-त' है। चूणिकार ने बच्छनि के एड झ क्रिया- 
पद्दो को निरदेश किया दे--कथति, पर्पति, बच्छन्ति एयट्डा । (पूसि, पृू० २०५) । 

* चूथि जोर दोका में 'पतुब्दई पाठ दी स्थाब्यात है। इसने आधार पर प्रस्तुत पाठ का 
अनुदाद इस प्रकार टोगा-- 
इदना से पीडिय मनुष्य बहुत दुः्खबाला होता है। यह अतानी [विदना-थमन ड लिए] 
प्राणियों को केप्ट देता है । 
किसु उनराष्ययन सब ४३ में 'दाव दाल उमन्भई/ प्रा 
पृद्भर की प।ठाग्तर स्टोकार किया है । अयं भी दष्टि थे 
उपयुरद तथता है । 


। पूणमिकार ने यहा भो 
| जुथिक दादपू्प जोर 
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मी 


२३२ आयारो 


२३. णातिवाएज्ज कंचणं। 


सथयणपरिच्चायधुत-पद॑ 
२४. आयाण भो ! सुस्सूस भो ! धूयवादं परवेदइस्सामि । 
२५. इह खलु अत्तत्ताए तेहि-तेहि कुलेहि अभिसेएण अभिसंभूता, 


अभिसंजाता, अभिणिव्वद्दा, अभिसंवुडढा,  अभिमसंवुद्धा 
अभिणिक्खंता, अणुपुन्बेण महासुणी । 


२६. त॑ परक्कमंतं परिदेवभाणा, “मा णे चयाहि” इति ते व्दंति । 
छंदोवणीया अज्ञोववन्ना, अक्कंदकारी जणगा रुवंति 0 


२७. अतारिसे मुणी, णो ओहंतरए, जणगा जेण विष्पजढा । 


२८. सरणं तत्थ णो समेति । किह णाम से तत्थ रमति ? 


२६. एयं णाणं सया समणुवासिज्जासि । 
-त्ति बेमि। 


धुत 


२३. 


२३३ 


मुनि [चिकित्सा के निमित्त भी] किसी प्राणी का वध न करे । 


स्वजन-परित्याग धुत 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


जननजज-. 


जे 


मुने ! तू जान ! तू सुनने की इच्छा कर ! मैं धुतवादर्" का निरूपण करूंगा । 


मनुष्य नाना कुलों में आत्म-भाव (अपने-अपने कर्मोदय ) से प्रेरित हो शुक्र- 
शोणित के निपेक से उत्पन्न होते हैं, अर्वृद और पेशी का निर्माण करते हैं, 
अंग-उपांग के रूप में विकसित होते हैं, जन्म प्राप्त कर बढ़ते हैं, सम्ब्रोधि को 
प्राप्त होते हैं और सम्बुद्ध होकर अभिनिष्क्रमण करते हैं। इस क्रम से महामुनि 
बनते हैं ।* 


वह [संबुद्ध होकर संयम में | गतिशील होता है, तब उसके माता-पिता विलाप 
करते हुए वाहते हैं--तुम हमें मत छोड़ो । हम परस्पर एक-दूसरे की इच्छा 
का आदर करते हैँ, तुम्हारे प्रति हमारा ममत्व है।” इस प्रकार आक्रंद 
फरते हुए वें रुदन करते हैं । 


[वे रुदन फरते हुए कहते हैं-- ] “ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है और न 
संत्तार-सागर का पार पा सकता, जिसने माता-पिता को छोड़ दिया है ।'! 


« [पह पारिवारिक-जन का विलाप सुनकर ] उसकी शरण में नहीं जाता । 


शानी पुरुष गृहवास में कैसे रमण करेगा ? 


- मुनि इस ज्ञान का सम्यग्‌ अनुपालन करे । 


“ऐसा में कहता हूं । 


धूव दाग अर्थ है--प्रकम्पित और पृपकुदत । प्रस्तुत बध्ययन के पाये उर्देधद्ध है। प्रत्येश 
जरेधक मे एक-एड्/ धरत प्रतिपादित है । 

प्रप8म--६देजन-प दि राय 

पूस्तरा--अर्म-परिष्याय 

पीता उपकरण ओर घरोर-ररिष्याय 

रोदा-- ४, रस और दुध-- हंस गोरद-दयों वा परिराय । 

इच३--उपतर्म जोर सम्मान हय परिष्याय । 


२३४ आयारो 
है0. कि 
बीओ उद्दसो 
कम्मपरिच्चायधुत-पद॑ 
३०. आतुरं लोयमायाएं, चइत्ता पुव्वसंजोगं हिच्चा उवसमं वसित्ता 
बंभचेरम्मि वसु वा अणुवसु वा जाणित्तु धम्मं॑ अहा-तहा, अहेगे 
तमचाइ कुसीला । 
३१. वत्थं पडिग्गहं कंबल पायप्‌छणं विउसिज्जा । 
३२. अणुपुग्वेण अणगहियासेमाणा परीसहे दुरहियासए। 


३३. कामे ममायभाणस्स इयाणि वा मुहुत्ते वा अपरिमाणाए भेदे । 


३४. एवं से अंतराइएहि कामेहि आकेवलिएहिं अवितिण्णा चेए। 


३५. अहेगे धस्म मादाय आयाणप्पन्निइं सुपणिहिए चरे। 


३६- अपलीयमाणे दढे । 


३७. सब्वं गेहि परिण्णाय, एस पणए महामुणी । 


३८. अइअच्च सब्बतो संग “ण महं अत्थित्ति इति एगोहमंसि ।* 


धुत २३५ 
द्वितीय उद्दंशक 


कर्म-परित्याग धुत 


३०. स्नेह, काम आदि से] आतुर लोक को जान, पूर्व संयोग को छोड़, उपणम 
का अभ्यास कर, ब्रह्मचयं (चारित्न अयवा गुरुकुलवास्त ) में वास कर, पूर्ण या 
अपूर्ण धर्म को यथार्थ रूप में जानकर भी कुछेक कुगील मुनि चारित्न-धर्म का 
पालन करने में समर्थ नहीं होते । 


३१. वे वस्त्र, पात्न, कम्बल और पादप्रोंदन (रजोहरण ) को छोड़ देते हूं । 


३२. उत्तरात्तर आने वाले दुःसह परीपहों को नहीं सह सकने के कारण [वे मुनि- 
धर्म को छोड़ देते हैं] । 


३३. वह काम-मूर्खा से [मुनि-धर्म को छोड़ता है]; उसी क्षण, मुहत्ते भर में 
अथवा किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है ।* 


३४, एस प्रकार वे विध्न और दंद्वयुक्त कामों का पार नहीं पा सकते ।* 
३५. कोई व्यक्त [मुनि] धर्म में दीक्षित हो, इन्द्रिय और मन को समाहित कर 
विचरण फरता है । 


३६. वह अनात्तक्त और दृढ़“ होकर [धर्म का आचरण करता है] । 


३७. समग्र आसफित को छोड़कर [धर्म ऊे प्रति] समर्वित होने वाला महामुत्ति 
होता है। 


ई८. पहू सब प्रकार से संग का परित्याग कर [यहू भावना करें--] 'मरा कोई 


दीं है, इसजिए में अऊेसा हूं । 


> दसदी दूत ओर छरीर जा धहुततव नुशढ होता हैं, 4ह हार्दिक बार गो पार पटुदा देद 
है 
2. 


२३६ भायारो 


३६. जयमाणे एत्थ विरते अणगारे सव्बओ मुंडे रीयंते । 


४०. जे अचेले परिवुसिए संचिक्वति ओमोयरियाए | 
४१. से अक्‍्कुटठ व हुए व लूसिए वा। 


४२. पलियं परगंथे अद्ुवा पगंथे । 


४३. अतहेहि सहृ-फासे हि, इति संखाए । 


४४. एगतरे अण्णयरे अभिण्णाय, तितिक्खमाणे परिव्वए। 


४५. जे य हिरी, जे य अहिरीमणा । 


४६. चिच्चा सव्वं विसोत्तियं, फासे फासे समियदंसणे । 


४७. एते भो ! णगिण। वृत्ता, जे लोगंसि अणागमणधम्मिणो । 


घुत २३७ 


३९. वह संयम-पूर्वक चर्या करने वाला, घिरत, गृहत्यागी, सब प्रकार से मुण्डर 
क्षैर अनियत वास वाला होता है । 


४०, जो मुनि निर्वस्त्त रहता है, वह अवमोदय तप का अनुशीलन करता है ।* 
४१. फोई मनुष्य उसे गाली देता है, पीटता है या अंग-भंग करता है। 


४२. [कोई मनुष्य ] कर्म की [स्मृति दिलाकर] गाली देता है अथवा कोई 
[अस+य शब्दों का प्रयोग करके ] गाली देता है ।'' 


४३. कोई तथ्य-हीन [चोर आदि] शब्दों द्वारा [सम्बोधित करता है | और हाथ- 
पैर आदि काटने का मिथ्या आरोप लगाता है---इन [सब | की सम्यक्‌ चिन्तन 
के द्वारा [सहन करें] ।'' 


४४. एकजातीय या भिन्‍नजातीय [परीपहों को उत्पन्न हुआ] जानकर मुनि 
उन्हें सटून करता हुआ परिब्रजन करे। 


४५. मूनि लज्जाकारी (जैसे--अचेल परीपह) भौर बलण्जाकारी (जैसे--शीत 
परीपह ) [दोनों प्रकार के परीपहों को सहन करता हुआ परिद्रजन करे | । 

४६. सम्यग-दर्शन-सम्पन्त मुनि सब प्रकार की चैतेसिक चंचलता को छोड़फर 
स्पशों को समभाव से सहन फरे। 


४. पर्म-स्षेव भें उन्हें नग्स फहा गया है, जो दीक्षित होकर पुनः गृहवास में नहीं 
आते है।'। 


+ सपानाय तक में दत प्रकार के मुण्ड बतसापे गये हैं-- 
१, पीध-मुप्ड--काधघ का अपनयन करने दाता । 
रे; मान-मुप्द--मान का जपनयन करने बाला । 
रै. माया-मुण्इ--माण वात जुरतयन करने दाला | 
४. वोधभ-मुप्ड--लोभ का अपनयन करने दाला। 
2. शिर.मप्ड--धिर के केशों का सुबन करने बाला 
६. पोपददिय-मुप्ध--कर्णे।ट्रय के दिकार वा उघ्नयन करने दासा । 
७, प्र स-्मुपठ--पन्ुरित्दिय के रिक्गर दा रुपनरन २रने दला । 
८. प्रपेदिय-मुप्ड--हार्प 4० | दिदयर का अपदरन अइरने दाच्या 
६. रक्ती टृसन्मुप्ड->रतनालटद के दिकार बा अपवयन करने राजा ॥ 
१०. सशटतोड्िसनभुप्ड-- स्व द्विय के पिडार ढा अरतरन करने शाखा | 


श्रे८ आयारो 


४८. आणाए मामग्ग धम्मं । 


४६. एस उत्तरवादे, इह माणवाणं वियाहिते। 
५०. एत्थोवरए तं झोसमाणे। 


५१. आयाणिज्जं परिष्णाय, परियाएण विगिचइ । 
५२. इहमेगेसि एगचरिया होति। . 
५३. तत्थियराइयरेहि कुलेहि सुद्धेसगाए सब्वेसणाए । 


५४, से सेहावी परिव्वए । 
५५. सुब्सि अदुवा दुब्सि। 


५६. अदुवा तत्थ भेरवा । 


५७. पाणा पा्ण किलेसंति। 


५८. ते फासे पुट्टो धीरो अहियासेज्जासि । 
--त्ति बेमि | 


ध्रुत 39 


हा 


४८. थे मेरे धर्म को जानकर--मेरी आज्ञा को स्वीकार कर [आजीवन मुनि-धर्म 
का पालन करते हूँ ] । १४११५ 


४९, यह उत्त रवाद--उत्कृप्ट सिद्धान्त--मनुप्यों के लिए निरूपित किया गया है।** 
५०. विपय से उपरत साधक उत्तरवाद का आसेवन करता है। 


५१. वह करम-बंघ का विवेक कर [संयम-] पर्याय (मुनि-जीवन) के द्वारा 
उसका विसर्जन कर देता है । 


५२. कुछ साधु अकेले रहकर साधना करते हैं--एकाकी विहार की प्रतिमा को 
स्वीकार फरते हूँ । रे 


४३. ये नाना प्रकार के कुलों में शुद्ध एपणा और सर्वेषणा के द्वारा [परिव्रजन 
फरते 8 ] ।१ 


५४. यह मेधावी [ग्राम आदि में | परिब्रजन करे । 
३४. सुगन्ध या दुर्गन्‍्धन्युयत [--जैसा भी आहार मिले, उसे समभाव से याए ] । 


४६. लपया एकाफी बिहार पले साधना-गल में भरव [शब्दों को सुन या भैरव 
लपों को देखकर भयभीत न बने ] । 


३७. हुस प्राणी प्राणों को कलश पहुंचाएं, [ उससे जियलित ने हो । ] 


४८. इन स्पर्यों (परीपदो) +े उत्पन्न होने पर धीर मुनि उन्हें सहन करे। 


हि 


+ऐसा में छहता है 


२४० आयारो 
तड्ओ उद्दसो 

उवगरणपरिच्चायधुत-पद॑ 

५९. एयं खू मुणी आयाणं सया सुअक्खायधम्मे विधूतकप्पे 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 
६४. 


ध्२. 


णिज्ञोसइता । 


जे अचेले परिवृसिए, तस्स ण॑ं भिक्‍्खुस्स णो एवं भवइ--..परिजुण्णे 
मे वत्थे वत्थं जाइस्सामि, सुत्तं जाइस्सामि, सूइं जाइस्सामि, 
संधिस्सामि, सीवीस्सामि, उक्कसिस्सामि, वोक्कसिस्सामि, 
परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि। 


अदुवा तत्थ परक्‍्कमंतं भुज्जो अचेल॑ तणफासा फुसंति, सीयफासा 
फूसंति, तेउफासा फुसंति, दंसमसगफासा फुसंति। . 


एगयरे अण्णयरे विरूवरूवे फासे अहियासेति अचेले । 


लाघवं आगममाण्णे । 
तवे से अभिसमण्णागए भवति । 


जहेयं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सब्वतो सब्वत्ताए 
समत्तमेव समभिजाणिया । 


घुत २४१ 


्ध 
तृतीय उद्दंशक 


उपकरण-परित्याग धुत 


५६, सदा सु-भाख्यात धर्मा वाला तथा घुत-आचार सेवी मुनि आदानई (वस्त्र) 
फा परित्याग कर देता है । 


६०, जो मुनि निवंस्त्न रहता है, उसके मन में यह [विकल्प] उत्पन्न नहीं होता, 
मेरा वस्त्र जी हो गया है; इसलिए मैं वस्त्र की घाचना करूंगा । फटे वस्त्र 
को सांघने के लिए धागे की याचना करूंगा, सई की याचना कडंगा, उसे 
सांधंगा, उसे सीऊंगा । छोटा है, इसलिए उसे जो ड्कर बड़ा बनाऊंगा, बड़ा 
है; इसलिए उसे काट फर छोटा बनाऊंगा, उसे पहनंगा और ओड़ गा । 


६१. अथवा अनेल्न-अवस्था में रहते हुए उसे बार-बार तृण, सर्दी, गर्मी और 
दंशमशक के स्पर्श पीडित फरते हैं। 


६२. अधेल मुनि एकजातीय, अनेकजातीय--नाना प्रकार के स्पर्शो को सहन 
पारता है । 


६३. [अपल मुनि] लापय को प्राप्त होता है । 
(४. जयल मुन्ति के [उपकरण-अयमौदर्य तथा काय-पलेश | तप होता है । 


६५. भगवान्‌ ने जैसे अयथेलत्य या प्रतिपादन किया है, उस उसी रूप भें जानकर, 
सब प्रकार से, सर्वात्मता समत्य वा सेन करे--फिसी को जवन्ना ने करे ।* 


| बाध्यात वा छशतनइक 5प है--सम्यक प्रकार से कहा रघा। शददान ने बमवा-पर्म बा 
परवद्र ने विद । बहु च्यरदिक +- विधि उद्ू पहुंचाने दाता, रा ४इ-- अवे दा 3-2 प्टिबाण 
रत, पेहुड्-राग, टेप जोर बार शत उंद्या भ.एुत्सम्व-उर्वमान पथ में 2८३ 
विरोध जोद रफ बी चिडेरा बरतने दारा है; इछलठर घह रराध्या4 
पर मे "राव दी »ये दान, इन छोर धात्धि ८८ा दफिकार ने कर्म दा बत्ड 
भा द दबच्य है । ६%दानु तार अत्ज हो इतात सोटा । 


२४२ आगयारो 


सरीरलाघवधुत-पद॑ 
६६. एवं तेसि महावीराणं चिरराइं पुब्बाइं वासाणि रीयमाणाएं 
दवियाणं पास अहियासियं । 


६७. आगयपण्णाणाणं किसा बाहा भवंति, पयणुए य मंससोणिए। 
६८. विस्सेणि कद्दु, परिण्णाएं। 


६६९. एस तिण्णे मुत्ते विरए वियाहिए त्ति बेमि। 


संजमधुत-पद 


७०. विरयं भिवखुं रीयंतं, चिररातोसियं, अरती तत्थ कि विधारए : 
७१. संधेमाणे समुद्दिए । 


७२. जहा से दीवे असंदीणे, एवं से धम्मे आयरिय-पदेसिए । 


७३. ते अणवकंखमाणा अणतिवाएमाणा दइया मेहाविणो पंडिया।. 


विणयधुत-पद॑ 


७४. एवं तेसि भगवओ अणुट्गाणे जहा से दिया-पोए। 


२४३ 


शरीर-लाघव धुत 


< 


६ 


६७. 


जीवन के पूर्व भाग में दीक्षित होकर जीवन-पर्यस्त संयम में चलने वाले, 


चारित्-सम्पन्त और पराक्रमी साधुओं ने इस प्रकार जो सहन किया, उसे 
तू देख | 


ज्ञा-प्राप्त मुनि की भुजाएं कृष होती हैं और रकत-मांस अत्प होते हैं ।* 


/ मुनि [समत्व की | प्रज्ञा से [राग-ढ्वप की | श्ैेणी को छिन्‍्ते कर उलि। 


यह (राग-द्वेप वी श्रेणी को छिन्न करने बाला) तीणं, मुक्त, विरत 
फहलाता है । ऐसा में कहता हूं । 


संयम धृत 


७०, पिरफान से प्रव्वणित संयम में [ उत्तरोत्तर] गतिशील विरत भिक्षु को क्या 


9१. 


छठ 


प्छ 
जेट 


अरति अभिभूत कर पायेगी ? 


[प्रतिक्षण धर्म का] संथान करने वाले तथा [वीतरागता के] अभिभुय 
मुनि को [अरति अभिभूत नहीं कर पाती ] ।* 


२. जैसे जल से अप्लायित दीप [परोत-पात्तियों के लिए जास्यास-त्थान होता 


है, दंसे दी तीथंकर द्वारा उपदिष्ट धर्म [संसास-समुद्र का पार पाने वाले 
का लिए आश्वास-स्थान ] होता ८।" 


 मुति [भोग की] आाक्षा तथा [प्राणी झा] प्राण-दियोजन नी करने के 


कारण लोकप्रिय (धामिक जगतु-सम्मत ), नेधावी जोर जात्मन होते है। 


घिनय घत 


२४४ आयारो 


७५. एवं ते सिससा दिया य राओ य अणु्‌ पुव्वेण वाइय । 
-+त्ति बेमि। 


चउत्थो उद्दंसो 


गोरवपरिच्चायधुत-पद॑ 
७६. एवं ते सिससा दिया य राओ य, अणुपुब्बेण बाइया तेहि महा- 
वीरेंहि पण्णाणमंतेहि । 


७७. तेसितिए पष्णाणमुवलब्भ हिच्चा उवसम॑ फारुसियं समादियंति । 


७८. वसित्ता बंभचेरंसि आएं “तं णो' त्ति मण्णमाणा। 


७९. अग्घायं तु सोच्चा णिसम्म समणुण्णा जीविस्सामों एंगे 
णिक्खम्म ते-- 
असंभवंता विडज्ञमाणा, कार्मेह गिद्धा अज्ञोववण्णा । 
समा हिमाघायमझोसयंता, सत्थारमेव फरुस बदंति॥ 


८०. सीलमंता उवसंता, संखाए रीयमाणा | असीला अणुवयमाणा । 


प्र१. वितिया मंदस्स बालया। 


धुत २४८५ 


ध 
कु 


5४५, दमी प्रझार दिन भोर रात क्रमानुसार शिक्षित शिष्प [ बात्म-माधन में समर्थ 
दा जाते हू) । 
-“एऐसा में कहता हूं 


चतुर्थ उद्दंशक 
गोरव-त्याग धुत 


७६. उन पराक्रमी और प्रज्नावान [ गुरुजनों के ] द्वारा वे शिष्य इस प्रकार [ विहग- 
पोत के संवर्धन-क्रम की भांति] दित और रात क्रमानुसार सिक्षित किए 
जाते है । 


७७. उनके पास प्रज्ञान को प्राप्त कर ओर उउशम का अभ्यास करके [ भो | कुछ 
शिप्प श्ान-मद से उन्मत्त होकर पस्पता का आवरण करते है--गु जनों 
बागी और व्यवहार के प्रति अनादर प्रदर्शित करते है। 


+ 


७५. थे द्रष्मवर्य (गुरफुलवास) में रहकर भी [आचार्य की) आशा को बढ़ 
[पीप॑कर की जान्ना | नही हूँ! [बहू कहू कर अस्वीकार कर देत दे | । 

७६. १५६ पुरप धर्म-उपरदेश को सुनकर, समसझर, 'जनुत्तर संयम झा जीवन 
जीएगे' रस संकल्प से दीक्षित होइकर उस सहत्प के प्रति सच्चे नही 
टोल । ये कपाय की जग्ति से दगघ, काम-भोयों मे आासकस था [ ऋषि, रस 
जोर सुख व प्रति | जीलुप टोकर तीघंहर के द्वारा जाग्पात समाधि[ईन्ट्रिय 


ा 


हक 
भर मन का सथभ ) का सेवन नहीं वरत [जा जायाय॑ के हारा घास्ता के 
घन का प्रामाप्य उपस्यित बार प्रेरित किए जाने पर] माला क लिए टो 
परेष बचन बोजत हू । 


२४६ आयारो 


८२. णियद्रमाणा वेगे आयार-गोयरमाइक्खंति णाणभट्टा दंसण- 
लूसिणो। 

८३. णममाणा एगे जीवित विष्परिणामेंति । 

८४. पुद्दा वेगे णियद॒टति, जीवियस्सेव कारणा। 

८५. णिक्खंतं पि तेसि दुन्निक्खंतं भवति । 

८५६. बाल-बयणिज्जा हु ते नरा, पुणो-पुणों जाति पकप्पेति। 

८७. अहे संभवंता विद्यायमाणा, अहमंसी विउक्‍्कसे । 

८८- उदासीणे फरुसं वदंति। 

८९-« पलियं पगंथे अदुवा पगंथे अतहेहि । 

६०. ते मेहावी जाणिज्जा धम्मं । 


९१. अहम्मट्टी तुमंसि णाम वाले, आरंभट्टी, अगुवयमाणे, हणमाणे, 
घायमाणे, हणओ यावि समणुजाणमाणे, घोरे धम्मे उदीरिए, 
उबेहइ ण॑ अणाणाए। 


ध्त॑ २४७ 


ञ् 


८२. कुछ शान-भ्रप्ट, दर्जन-घ्यंसी और [ संयम से ] निवर्नेमाल मुनि क्षाचार-मो चर 
की व्यादया करते है । 


८६३. [तीथंकर को आज्ञा और कआचाय॑ के प्रति] नते होते हुए भी झुछ मुनि 
[मोहबस संथम- ] जीवन को ध्वस्त कर देते है । 


८६४, कुछ साधक (परीप्रों से) स्पृष्ट होकर केबल (सुखयूर्भ) जीवन जीन क 
लिए समम को छाट़ देते है। 


८५. उन (संगम को छोड़ देने वाले मुनियों) का गृहयास से निष्कमंण भी 
दुनिष्क्रमण हो जाता €्‌ । 


८६. थ साधा रण जन के द्वारा भी निनदनीय दोसे है जोर [ थिधय में जासकल ट्रोने 
फकंगारण ] बार-बार जन्म को प्राप्त द्ात टू । 


८७. थे [ जान हो | निम्न भूमि भे होते हुए भी जपल वो विद्ास मानझर जह का 
प्यापन फरत 6। 


ग शक प्र के लजप्>ा ;३ ; फ् >> 6 ' ८ ४:43: 7: 

४९. 4 | उसे मभ्यरथ दुलियाों छा उन 6 मुहुवास 8 रसे द4 इमेल दिलाइर ; 
जब | जमरूप गब्दा हा प्रदोष हार | उदा तब्यहीन जारोपब दंदाडर पर्प 
ब४4च ८४३ 

६०. 4 नवरण आइदा ० 8 शत! नाच दा एस 





२८ भाषारो 


१२. एस विसण्णे वितहें वियाहिते त्ति बेमि । 


६३. 'किमणेण भो ! जणेण करिस्सामि'त्ति मण्णमाणा एवं पेगे 
वचत्ता, 
मातरं पितरं हिच्चा, णातओ य परिग्गहं। 
वीरायमाणा सम्रुटुठाए, अविहिसा सुब्वया दंता ॥ 


९४. अहेगे पस्स दीणे उप्पद्ए पडिवयमाणे । 


६५. वसद्ठा कायरा जणा लूसगा भवंति। 


६६. अहमेगेसि सिलोए पावए भवइ,"से समणविव्भंते समणविबव्भंते। 


६७. पासहेंगे समण्णागएहि असमण्णागए, णममाणेहिं अणममाणें, 
विरतेहि अविरते, दविएहि अदविए । | 


22 
डी 


 अभिसमेच्चा पंडिए मेहावी णिट्ठियट्ठे वीरे आगमेणं सया 
प्रक्‍्कमेज्जासि । 
रत्ति वेमि। 


घत 


श्ूु र्‌ 


२४९ 


, वह (घोर धर्म की उपेक्षा करत बाला) विपष्ण (काम-भोग के पंक में सग्ल 


और वितक (हिंसक) कहलाता है। ऐसा में कहता हूं। 


२३, हु [आत्मन्‌ ! ] दस स्वजन का में वया करू गा ? “-यहू मानते भर कह 


हुए कुछ लोग माता-पिता, ज्ञाति ओर परिय्रह को छोड़ वीरबुत्ति से प्रचलित 
होते हैं --अभशहिसक, सुब्रती और दान्त वन जाते हैं । 


, [पराफ्म की दृष्टि से] दीन बने हुए और उठकर गिरते हुए कुछ मुनियों को 


मूं देख । 


» पिपय में पीड़ित कायर मनुष्य [बलों का ] विध्यंस करने वाले होते है 


. बुर [संगम से छुपुन होने वाले ] मुनियों की निन्‍दनीय प्रसिद्धि होती है, जसे-- 


यह विध्रान्त श्रमण है, यह पिश्राग्त भ्रमण है । 


». पुम देयो--संयम से ब्युत टोल बाल सुन्रि सम्पगू आयार वाजों झे बीज 


सम्पगू जाचार पाले, [संयम के प्रति] समधिस झुनियों के बीच [संघम 
प्रति | जसमपित, पिरत भुनियों के बीच जवविरत तथा चारिधिस सम्पन्त 
मुपियां कायीच यारिधने दरिठ्र द्ोते हू । 


उप्रदजित होने के परिणामों को ] जानकर परित, भधावी, | सद्म-साप्र 
बीया इजाप॑ | और दीर मुति लदा जागम [ में त्रषादित उप ] के जन॒नार 
परापनम १7९। 


-+सा मे हहुता 


२४४ भायारो 


९२. एस विसण्णे वित॒दे वियाहिते त्ति बेमि। 


९३. 'किमणेण भो ! जणेण करिस्सामि'त्ति मण्णमाणा एवं पेगे 
वच्त्ता, 
मातरं पितरं हिच्चा, णातओ .य परिग्गह। 
वीरायमाणा सम्ुदठाए, अविहिसा सुव्वया दंता 0 


९१४. अहेगे पस्स दीणे उप्पह्एए पडिवयमाणे । 


९५. वसद्ठा कायरा जणा लूसगा भवंति। 
९६. अहमेगेसि सिलोए पावए भवइ, से समणविब्भंते समणविब्धंते”। 


९७. पासहैगे समण्णागएहि असमण्णागए, णममार्णेहि अणममाणे, 
विरतेहि अविरते, दविएहि अदविए | 


६८. अभिसमेच्चा पंडिए मेहावी णिद्टियट्ठे बीरे आगमेणं सया 
प्रक्‍कमेज्जासि । 


त्ति वेमि। 


ध्ृंत॑ २४९ 
९२. वह (घोर धर्म की उपेक्षा करने वाला) विषण्ण (काम-भोग के पंक में मग्त ) 
और वितर्क (हसक) कहलाता है। ऐसा में कहता हूं। 


९३. है [आत्मन्‌ ! | इस स्वजन का मैं क्या कछूगा ?'--यह मानते और कहते 
हुए कुछ लोग माता-पिता, ज्ञाति और परिग्रह को छोड़ वीरवृत्ति से प्रव्नजित 
होते हैं-“अहिसक, सुत्नरती और दान्त बन जाते हैं। 


९४. [पराक्रम की दृष्टि से | दीन बने हुए और उठकर गिरते हुए कुछ मुनियों को 
तू देख। 


६५. विषय से पीडित कायर मनुष्य [ब्रतों का ] विध्वंस करने वाले होते हैं। 


९६. कुछ [संयम से च्युत होने वाले |मुनियों की निन्‍दनीय प्रसिद्धि होती है, जैसे-- 
यह विश्रान्त श्रमण है, यह विशध्रान्त श्रमण है ।' 


९७. तुम देखो--संयम से च्युत होने वाले मुनि सम्यग्‌ आचार वालों के बीच 
असम्यग्‌ आचार वाले, [संयम के प्रति | समर्पित मुनियों के बीच [संयम के 
प्रति] असमपित, विरत मुनियों के बीच अविरत तथा चारित से सम्पन्न 
मुनियों के बीच चारित्न से दरिद्र होते हैं। 


९५. [उत्प्रब्नजित होने के परिणामों को | जानकर पंडित, मेधावी, [ संयम-साधना 
हारा कृतार्थ | और वीर मुनि सदा आगम [में प्रतिपादित अर्थ | के अनुसार 
पराक्रम करे। 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


री ९ ! 


कर आयारो 


पंचमों उहसो 
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३३. मे रेडेदु वा गिहंतरेसु वा. गामेसु वा गामंतरेसु वा, नगरेसु वा 
नगरलरेदु डा. जगवएसु वा जणवयंतरेसु वा, संतेगइया जगा 
जूत्तणा भवारि. अदुवा-- 


पु दि औ००४० के 4 कहो /०« जब रू हर 
द्ू न्मोव दर्द चुत्त- प्द 


७. योए समिप्रदंतणे । 


#शजर 
# 
है, 


जे 


७ १- उप लोगस्स जाणित्ता पाईणं पह़ीणं दाहिणं उदीणं, आदक्ये 


जीःर 


जा - 


बयका। 


४५. जलता है पन- 
ि  + 
५ 


लक 


(«२ मे ह77सू या अशुद्विस्सु वा सुत्युयमाणेथु पवेदा -संर्ि, 
१६४77, उसमे. गिश्या्, साडावि्य, अज्जवनििय, दूं लिय॑, 
557 7737: 53 4 तय 


धुत २५१ 


पंचम उद्दंशक 


तितिक्षा धुत 


९९, गहों में, गृहान्तरों में, ग्रामों में, ग्रामान्तरों में, नगरों में, नगरान्तरों में, 
जनपदों में, जनपदान्तरों में [परिवन्नजन करते हुए या कायोत्सर्ग में स्थित |मुनि 
को कुछ लोग अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग देते हैं अथवा [सर्दी, गर्मी, दंश- 
मशक आदि के ] स्पर्श प्राप्त होते हैं। [उनसे | स्पुष्ट होने पर वीर मुनि 
उन सबको सहन करे। 


धर्मोपदेश धुत 


१००, पक्षपात-रहित और सम्यग्‌-दर्शेनी मुनि [ धर्म की व्याख्या करे | । 


१०१. आगमज्ञ मुनि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर--सभी दिशाओं और 
विदिशाओं में जीव-लोक की दया को ध्यान में रखकर [धर्म की | व्याख्या, 
उसके विभाग का निरूपण और उसके [परिणाम का | प्रतिपादन करे। 


१०२. धर्म सुनने के इच्छुक मनुष्यों के बीच, फिर वे [ धर्माचरण के लिए ] उल्थित 
हो था अनुत्यित, मुनि शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच [अलोभ |], 
आर्जब, मार्दव, लाधव (उपकरण आदि की अल्पता) और अहिंसा का 
प्रतिपादत करे । 


१०३. भिक्षु सब प्राणी, भूत, जीव और. सत्त्वों के सामने विवेकपूर्वेक धर्म की 
व्याख्या करे। 


१०४. विवेकपूर्षक धर्म की व्याख्या करता हुआ भिक्ष्‌ न अपने-आप को बाघा 
पहुंचाएं, न दूसरे को बाधा पहुंचाए और न अन्य प्राणी, भूत, जीव और 
सत्तों को बाघा पहुंचाए। * 


२५४ आयारो 


१०५. से अणासादए अणासादमाणे वृज्ञमाणाणं पाणाणं भृयाणं 
जीवाणं सत्ताणं, जहा से दीवे असंदीणे, एवं से भवइ सरणं 
महामुणी । 


कसायपरिच्चायधत-पद् 


१०६. एवं से उद्ठिए ठियप्पा, अणिहे अचले चले, अबहिलेस्से 
परिव्वए। 


१०७. संखाय पेसलं धम्मं, दिटिठम परिणिव्बुडे। 


१०८. तम्हा संगं ति पासह। 


१०६९. गंयेहि गढिया णरा, विसण्णा काम विष्पिया । 


११०. तम्हा लूहाओ णो परिवित्तसेज्जा । 


१११. जस्सिमे आरंभा सब्वतो सव्वत्ताए सुपरिण्णाया भवंति, जेसिमे 
लूसिणो णो परिवित्तसंति, से वंता कोहं ज्ञ माणं च माय च 
लोभं च । 


5. 


धुत २५३ 


१०५. दूसरों को बाधा न पहुंचाने वाला, जीवों की हिंसा का निमित्त बने [ऐसा 
उपदेश न देने वाला] तथा आहार आदि की प्राप्ति के लिए [ धर्म- 
कथा नहीं करने वाला ]* महामुन्ति संसार-प्रवाह में डूबते हुए प्राणी, भूत, 
जीव और सत्त्वों के लिए वैसे ही शरण होता है जैसा [समुद्र में डूब रहे 
जल- यात्रियों के लिए] जल से अप्लावित द्वीप।' 


कषाय-परित्याग धुत 


१०६. इस प्रकार [संयम-साधना के लिए | उत्थित, स्थितात्मा, अपनी शक्ति का 
गोपन नहीं करने वाला, परीषह से अप्रकम्पित, कर्म-समूह को प्रकम्पित 
करनेवाला और अध्यवसाय को संयम में लीन रखने वाला मुनि [ अप्रतिबद्ध 
होकर ] परिव्रजन करे। 


१०७. दृष्टिमान्‌ मुनि उत्तम धर्म को जानकर [विषय और कषाय को] शान्त 
करे। 


१०८. इसलिए (विषय और कपाय को शानन्‍्त करने के लिए) तुम आसक्ति को 
देखो | 


१०९, धन-धान्य आदि वस्तुओं में आसकक्‍त और [विषयों में | निमग्न मनुष्य 
काम से बाधित होते हैं ।* 


११०. इसलिए मुनि संयम से उद्विंग्न न हो । 
१११. जिन आरम्भों से ये हिसक मनुष्य उद्विग्न नहीं होते, उन (आरम्भों) को 


सब प्रकार से, सर्वात्मना छोड़ देने वाला मुनि क्रोष, मान, माया और लोभ 
का वमन कर [मोह के बंधन को तोड़ डालता है ] । 





* चूणिकार ने अगासादमाणे का अर्थ किया है--मुनि उस प्रकार का धर्म न कहे, जिससे 
प्राण, भूत, जीव, सत्व की आशातना हो । इसका वैकल्पिक अर्थ वह किया है, जो 
बनुवाद में स्वीकृत है--'“अणासातमाणोत्ति तहा ण कहेति जहा पराणभूयजीवसत्ताणं 
आसायणा भवति, अप्पं वा, अहवा फम्मं कहेंतों ण किचि आसादए अन्न वा पाणं वा, 
ज॑ भणितं--तदद्वा ण कहेति । 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ “दूसरे के द्वारा आशातना न कराता हुआ” किया है-- 
“परेरनाशातयन्‌ ।” 
+ विप्पिया--विग्पतत्ति (विघ्नता) विष्पितत्ति एगड्ड--चूणि, पृ० २४२। 


रे५४ आयारी 


११२. एस तुद॒टे वियाहिते त्ति बेमि। 


११३. कायस्स विओजोवाए, एस संगामसीसे वियाहिए। 
से हु पारंगमे सुणी, अधि हम्समाणे फलगांवयदिठ, 
कालोवणीते कखेज्ज काल, जाव सरीरभेउ । 
--त्ति बेमि। 


घुत २५५ 
११२. वह त्रोटक (तोड़ने वाला) कहलाता है। “ऐसा मैं कहता हूं। 


११३. मृत्यु के समय होने वाला शरीर-पात संग्राम-शीर्ष (अग्रिम मोर्चा) कहलाता 
है। जो मुनि [ उसमें पराजित नहीं होता, | वही पारगामी होता है। 

वह परीषह से आहत होने पर जैसे खिन्न नहीं होता, वेसे बाह्य और 

आन्तरिक तप के द्वारा फलक की भांति शरीर और कषाय--दोनों ओर से 

कृश वना हुआ खिन्‍न न बने । मृत्यु के निकट आने पर जब तक शरीर का 

वियोग न हो, तब तक काल की प्रतीक्षा करे--मृत्यु की आशंसा न करे।*९ 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


* जैसे काप्ठ को दोनों ओर से छीलकर उत्तका फलक बनाया जाता है, वैसे ही शरोर और 
कपाय से कृश बना हुआ मुनि फ़ल्गांवयट्ठी कहलाता है । 


पर 


पे 


सी 


डिप्पण 


सुत्र--4 
१. कोई भी तत्त्व-प्रतिपादन अपौरुषेय नहीं होता है। इस विश्व में जो भी तत्त्व 
प्रतिपादित हैँ, वह मनृष्य के द्वारा ही प्रतिपादित हूँ । 


सुत्र--६ 

२. प्रस्तुत सूत्र के रूपक का पूर्ण आशय इस प्रकार है--एक बहुत बड़ा हृद था। 
वह सघन सेवाल और कमल-पत्नों से ढंका रहता था । उसमें ताता प्रकार के जलचर 
जीव थे । एक दित स्वभावत: उस सघन सेवाल में विवर हो गया । अपने परिवार 
से विछड़ा हुआ एक कछुआ संयोगवश वहां आ पहुंचा । उसने गर्दत वाहर निकाल 
कर नक्षत्रों और ताराओं से आकीर्ण नील गगन को देखा। उसका मन प्रमोद से 
भर गया । उसने सोचा-मैं अपने सारे परिवार को यहां लाऊं और उन्हें यह 
अनुपम दृश्य दिखलाऊं। वह परिवार की खोज में नीचे गया। परिवार को उस 
अनुपम दृश्य देखने की वात बताई और उसके साथ विवर की खोज में चल पड़ा । 
वह हद इतना विशाल था कि उसे वह विवर फिर कभी प्राप्त नहीं हुआ । 

यह संप्तार एक हूद हैं । यह मनुष्य एक कछुआ है । कर्म सेवाल हैँ । सम्पक्त्व 
विवर है । संयम के आकाश को देखकर वह फिर घर में जाता है और वहां आत्तक्‍्त 
हो जाता है । फिर उसे संयम का जीवन प्राप्त नहीं होता। यह अनात्मप्रज्ञ के 
अवसाद का एक उदाहरण हैं । 


सुक्न--९ 
३. अन्बकार दो प्रकार का होता है: १. द्रव्य अन्धकार--यह प्रकाश के अभाव 
में होता हैं । २. भाव अन्वकार---मिथ्यात्व और अज्ञान । 

अन्च भी दो प्रकार के होते हैं : १. द्रव्य अन्धच--चक्षु-रहित्‌ | २. भाव अन्ध-- 
विवेक-रहित । 

मिथ्यात्व और अज्ञान में रहने वाले मनुष्य विवेकशन्य होते हैं। वे कर्म के 
उपादान और परिपाक को नहीं देख पाते । 


घ्त २४५७ 


सुत्र १३ 


४, । एक जीव दूसरे जीव को कष्ट देता है, उसके सामान्य हेतु दो हैं--- 
(१) आहार (२) प्रतिशोध । 


सूत्र--१४-१६ 
५. एक जीव दूसरे जीव को सताता है---यह इस जगत्‌ में होने वाला महान्‌ भय 
है। नाना प्रकार के दुःखों का होता भी महान्‌ भय है। इनके होने पर भी मनुष्य 
काम-भोगों में आसकत हैं, यह कितना आश्चय है ! 


सृत्न--१८ 
६. 'परलोक है था नहीं ? उसे किसने देखा है ? फिर यह भय बयों होता चाहिए 
कि प्रलोक अच्छा नहीं होगा ? किया हुआ कर्म अगले जन्म में भूगतना होगा-- 
इस सिद्धान्त का क्या अर्थ है ?'---इस प्रकार का चिन्तन धुष्ठता का लक्षण है। 


सुत्र--२५ 
७. गर्भ के प्रथम सप्ताह में कलल (भ्रण), दूसरे सप्ताह में अर्वुद (बुद्बुद) और 
अरवुद के पश्चात्‌ पेशी का निर्माण होता है। कलल अवस्था के लिए 'अभिसंभूत', 
अवुद और पेशी--इन दो अवस्थाओं के लिए 'अभिसंजात' और अंगोपांग- 
निर्माण की अवस्था के लिए अभिनिव्‌ ति' शब्द प्रयुक्‍त किए गए हैं। 


सुत्न--३२ 
८. परीपह दो प्रकार के होते हैं--अनुकूल और प्रतिकूल। शब्द, रूप आदि 
इन्द्रिय-विषय अनुकूल परीषह हैं। उनके प्राप्त होते पर व्यापार और उनके निवृत्त 
होने पर उतकी स्मृति करने वाला अनुकूल परीषहों को सहन नहीं कर सकता । 
उनके प्राप्त होने पर अव्यापार और उनके निवृत्त होने पर अस्मृति करने वाला 
अनुकूल परीषहों को सहन कर सकता है। 

प्रतिकूल परिषहों के सहन और असहन का भी यही क्रम है। 


सूत्र--३३ 
९. काम निविष्त नहीं होता । मृत्यु उसका सबसे बड़ा विघ्न है। 
सूत्र--३४ 
१०. विध्य, इन्द्र और अपूर्णता--ये काम के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य सुख की 


रप्८ आयारो 


इच्छा से उनका सेवन करना चाहता है, पर सेवन-काल में अपहरण, रोग, मृत्यु 
आदि अनेक विध्त उपस्थित हो जाते हैं। मनुष्य इष्ट विषय चाहता है, पर प्रत्येक 
इष्ट विषय के साथ अनिष्ट विषय अनचाहा आ जाता है। काम अपूर्ण हैं, इसलिए 
वे मनुष्य की तृप्ति को पूर्ण नहीं कर सकते। फलत:ः जैसे-जैसे उनका सेवन होता 
है, वैसे-वेसे अतृप्ति बढ़ती जाती है। इस क्रम से उनका पार पाना असम्भव हो 
जाता है। 


सुत्न---४ ७ 


११. अवमौदयें का अर्थ है--अल्पीकरण । इसके दो प्रकार हैं : द्रव्य अवमौदये-- 
वस्त्न और आहार का अल्पीकरण तथा भाव अवमौदर्य--ऋ्रोध आदि का 
अल्पीकरण । 


वस्त्र क्रोध आदि का निमित्त बन सकता है । उसका त्याग करने वाला भावतः 
भी अवमौदर्य करता है । 


सुत्र-४२ 
१२. सव प्रकार के काम करने वाले लोग अहंत्‌ के शासन में दीक्षित होते थे । कुछ 
लोग गृह॒वास के कर्म को याद दिलाकर उन्हें कोसते, जैसे--“ओ जुलाहा | तू 


साधु हो गया, पर कया जानता है ?” “ओ लकड़हारा ! कल तक लकड़ियों का 
गद्गर ढोता था, आज साधु बन गया !” 


सुत्र--४३ 
१३. सम्यक्‌ चिन्तन के पांच प्रकार हैं--कोई गाली दे, पीटे या अंग-भंग करे, तथ॑ 
मुनि चिन्तन करे-- 

१. यह पुरुष यक्ष से आविष्ट है । 

२. यह पुरुष उन्मत्त है। 

३. यह पुरुष दपंयक्त चित्त वाला है। 

४. मेरा किया हुआ कर्म उदय में आ रहा है; इसलिए यह पुरुष मुझे गाली 
देता है, बांधता है, पीटता है । 

५. में इस कष्ट को सहन करूंगा, तो मेरे कर्म क्षीण होंगे । 


सुत्र---४८ 


१४. वृत्तिकार ने आणाएं मामगं धम्मं! इस पाठ के दो अर्थ किए हैं-- 
4. आज्ञा से मेरे धर्म का सम्यग्‌ अनुपालन करे | 


घत २५९ 


छ 


२. धर्म ही मेरा है; इसलिए मैं तीर्थंकर की आज्ञा से उसका सम्यक्‌ पालन 
करूं। 

पेरा धर्म मेरी आज्ञा में है! यह पारम्परिक अर्थ प्रचलित है । 

म्ामगं धसम्म यह कर्म-पद है; इसलिए “आंणाए' का 'आज्ञाय रूप मानकर 
इसका अनुवाद किया गया है। 


सुन्न----४७-४९ 


१५. मुनि-धर्म को स्वीकार कर पुनः गृहवास में चले जाने वाले व्यक्ति को आगमन- 
धर्मा कहा गया है। पुनः गृहवास जाने का कारण है--परीषह सहने की अक्षमता । 

काम आदि अनुकूल परीषहों, भाक्रोश, प्रहार आदि प्रतिकूल परीषहों तथा 
अचेल, भिक्षा जैसे लज्जाजनक परीषहों को सहन करनेवाला पुनः गृहवास में नहीं 
जाता | वहु अनागमन-धर्मा होता है। 

भगवान्‌ ने अहिंसा और परीषह-सहन--इन दो लक्षण वाले धर्म का निरूपण 
किया है। इस धर्म को जानने वाला ही परीषहों के आने पर अविचलित रह सकता 
है ओर अविचलित रहने वाला ही जीवन के अन्तिम श्वास तक मुनि-धर्म का 
पालन कर सकता है। 

सव प्रकार के परीषहों को सहनता, भयंकर परीषहों के [उपस्थित होने पर भी 
मुनि-धर्म को न छोड़ता, यह उत्तर-वाद है। 


सुत्र--५३ 
१६. सर्वेषणा के द्वारा आहार-ग्रहण से लेकर आहार करने तक की सारी 
एपणाओं का संकेत दिया गया है । मुनि की सब एषणाएं शुद्ध होनी चाहिए । 


सूत्र-- ६५ 

१७. कोई मुनि तीत वस्त्र रखता है, कोई दो, कोई एक और कोई निर्वस्त्र रहता 
है। किन्तु वे एक-दूसरे की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि वे सव तीर्थंकर की आज्ञा 
में विद्यमान हैं। यह आचार की भिन्‍नता शारीरिक संहनन, धृति आदि हेतुओं से 
होती है। इसलिए अचेल रहनेवाला सचेल मुनि की अवज्ञा नहीं करता और अपने 
को उससे उत्कृष्ट भी नहीं मानता | आयार-चूला (५१२१) में वतलाया गया है कि 
वस्त्र की प्रतिमाओं को स्वीकार करने वाला मुनि यह न कहे--वे भदन्त मिथ्या 
प्रतिपन्न हैं, मैं सम्यक्‌ प्रतिपन्‍्न हूं।' किन्तु यह सोचे--'हम सब तीर्थंकर की आज्ञा 
के अनुसार संयम का अनुपालन कर रहे हैँ।' यह समत्व का अनुशीलन है ॥| 


२६० आयारो 


सुत्र---६७ 

१८. श्रुतज्ञान के अभ्यास के समय मुनि उपवास, अल्पाहार या रुक्षाह्र करता 

है। उससे उसका शरीर कृश हो जाता है। भुजा की कृशता शरीर की कृशता की 

सूचक है । अल्पाहार या रूक्षाहार से रस कम बनता है और रस के अल्प होने पर 
रक्त, मांस आदि धातुएं भी अल्प बनती हैं। फलत: शरीर लघु हो जाता है। 
स्वाध्याय में निरन्तर संलग्न रहने से भी शरीर लघु रहता है। वाह्य और 
आभ्यन्तर ये दोनों तप शरीर-लाघव के हेतु हैं । 

चूणिकार ने उपकरण-लाघव की भांति शरीर-लाघव के सभी सूत्रों की ओर 
इंगित किया है। उसके अनुसार तीनों सूत्रों (६१, ६४, ६४) का अनुवाद इस 
प्रकार है--- 

६३. ज्ञान का ग्रहण और तप करने वाले मुनि के शरीर-लाघव होता है | 

६४. शरीर को कृश करने वाले मुनि के तप होता है। 

६५. भगवान्‌ ने जैसे शरीर-लाघव का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में 
जानकर , सब प्रकार से, सर्वात्मना समत्व को समझकर किसी की अवज्ञा 
नकरे। 
चार मास का उपवास करने वाला मुनि मासिक उपवास करने वाले मुनि 

की अवज्ञा न करे। इसी प्रकार एकान्तर उपवास करने वाला मुनि प्रतिदिन 

आहार करने वाले मुनि की अवज्ञा न करे। इसी प्रकार विशिष्ट स्वाध्याय करने 
वाला अल्प स्वाध्याय करने वाले की अवज्ञा न करे। समत्व का अनुशीलन करने 
वाला मुनि किसी की भी अवज्ञा नहीं करता । 


सुत्न---७० 
१६. मनुष्य की इन्द्रियां दुबंल, चपल और उच्छ खल होती हैं तथा मोह की शक्ति 


अचित्य और कम की परिणति विचित्र होती है। इसलिए वे ज्ञानी मनुष्य को भी 
पथ से उत्पथ की ओर ले जाती हैं । 


सूत्र---७१ 
२०. साधक विषयों का त्याग कर संयम में रमण करता है। साधना-काल में 
प्रमाद, कषघाय आदि समय-समय पर उभरते हैं और उसे विषयाभिमुख बना देते 


हैं। किन्तु जागरूक साधक धर्म की धारा को मूल स्रोत (आत्म-दर्शन ) से जोड़कर 
आत्मानुभव करता रहता है। 


२६१ 


सूत्र--७२ 
दीव शब्द की द्वीप' और दीप इन दो रूपों में व्याख्या की जा सकती है। 
प्रकाश देता है और द्वीप आश्वास । ये दोतों दो-दो प्रकार के होते हैं । 

१. संदीन--कभी जल से प्लावित हो जाने वाला और कभो पुनः खाली होने 
द्वीप । अथवा बुझ जाने वाला दीप । 

२. असंदीन--जल से प्लावित नहीं होने वाला द्वीप। अथवा सूर्य, चन्द्र, 
आदि का स्थायी प्रकाश । 

धर्म के क्षेत्र में सम्यवत्व आश्वास-द्वीप है। प्रतिपाती सम्यक्त्व संदीन द्वीप 
र अप्रतिपाती सम्यक्त्व असंदीन द्वीप होता है। ज्ञान प्रकाश-दीप है । श्रृतज्ञान 
[त दीप और आत्म-ज्ञान असंदीन दीप है। 

धरम का संधान करने वाले मुनि की संयम-रति असंदीन द्वीप या दीप जैसी 
ती है। 


सुत्र--७४ 

२. विहग-पोत जब अण्डस्थ होता है, तब पंख की उष्मा से पोषण प्राप्त करता 
। अण्डावस्था से निकलने के बाद भी कुछ समय तक उद्ी से पोषण प्राप्त करता 
!। जब तक वह उड़ने में समर्थ नहीं होता, तब तक माता-पिता द्वारा दिए गए 
तोजन से १ह पोषण प्राप्त करता है । उड़ने में समर्थ होने पर माता-पिता को छोड़ 
भकेला चला जाता है । 

इससे नवदीक्षित मुनि के व्यवहार की तुलना की गई है। वह प्रत्रज्या, शिक्षा 
भीर अवस्था से परिपक्व होता है, तब तक गुरु के द्वारा पोषण प्राप्त करता है 
ओर परिपक्व होते पर एक-चर्या करने में भी समर्थ हो जाता है। 


सुत्न-८२ 
९३ ज्ञान और दर्शन से भ्रष्ट साधक अपने द्वारा आचरित आचार की श्रेष्ठता 


परतिपादित करते हैं। वे अहिसा और संयम की कसीदी को छोड़कर सुविधा को 
आचार की कसौटी के रूप में मान्य करते हैं। 


सुत्न--- १००-१०२० 
व्याध्याकार की कुछ अहुँताएं हैं । वे अहिंसा और सत्य की कसौटो के 


न्नो हू तक ० ट्‌ .+ हैँ 
_ पर निर्धारित हैं। प्रस्तुत आलापक में पाँच अहुताएं प्रतिपादित हैं-<" 
3 पक्ष पत-शच्यता 


३. पम्यगू<र्शु्त 


२४. धर्म के 
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३. सर्वजीव-मैत्ी 

४. आगमज्ञता 

५. अनाशातना 

नागार्जुनीय वाचना के अनूसार जो मुनि बहुश्रुत, वहु आग्रमों का अध्येता, 
दृष्टान्त और हेतु के प्रयोग में कुशल, धर्म-कथा की योग्यता से सम्पन्त, क्षेत्र, काल 
और पुरुष को समझने वाला होता है, वही धर्म की व्याख्या करते के लिए भू 
होता है। इस प्रसंग में 'के5यं पुरिसे क॑ च णये” (२।१७७) यह सूत्र द्रष्टव्य है। 
अन्न, पान आदि के लिए धर्म-कथा करना निषिद्ध है। 


सुत्न--१०८ 

२५. 'संग' शब्द के तीन अर्थ किए जा सकते हैं--आसक्ति, शब्द आदि इच्द्रिय- 
विषय और विघ्त । 

आसक्ति को छोड़ने का उपाय है--आसक्ति को देखना। जो आसक्ति को 
नहीं देखता, वह उसे छोड़ नहीं पाता । भगवान्‌ महावीर की साधना-पद्धति में 
जानना और देखना अप्रमाद है, जागरूकता है; इसलिए वह परित्याग का महत्त्व- 
पूर्ण उपाय है। जैसे-जैसे जानता और देखना पुष्ट होता है, वसे-वैसे कर्म-संस्कार 
क्षीण होता है। उसके क्षीण होने पर आसक्ति अपने-आप क्षीण हो जाती है। 


सुत्न--११३ 

२६ मृत्यु सचमुच संग्राम है। संग्राम में पराजित होने वाला वैभव से विपनन और 
विजयी होने वाला वैभव से सम्पन्त होता है। वैसे ही मृत्य-काल में आशंसा और 
भय से पराजित होने वाला साधना से च्यूत हो जाता है तथा अनासक्त और अभय 
रहने वाला साधना के शिखर पर पहुंच जाता है । इसी लिए आगमकार का निर्देश 
है कि मृत्यु के उपस्थित होने पर मूढ़ता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मूढ़ता से बचने 
की तैयारी जीवन के अन्तिम क्षण में नहीं होती । वह पहले से करनी होती है । 
उसकी मुख्य प्रवृत्ति है--शरीर और कषाय का कृशीकरण। तुलना, सृत्रकृतांग 
सुत्र ११७३० । 


अट्ठुमं अज्ञयर्णं 
विमोक्‍क्खो 


अप्टम अध्ययन 


विमो 
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पढमो उद्देंसो 


असमणण्णविमोक्‍्ख-पद॑ 


१. से वेमि-_समणुण्णस्स* वा असमणुण्णस्स वा असण्ण वा पाणं वा 
खाइम॑ वा साइम॑ वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वापायपुंछणं 
वा णो पाएज्जा, णो णिमंतेज्जा, णो कुज्जा वेयावडियं--परं 
आढायमा्ण त्ति बेमि। 


२. धृवं चेयं जाणेज्जा---असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ वा 
वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पायपूंछणं वा लभिय णो 
लभिय, भुंजिय णो भुंजिय, पंथं विउत्ता विउकम्म विभत्तं धर्म्म 
झोसेमाणे समेमाणे पलेमाणे, पाएज्ज वा, णिमंतेज्ज वा, कुज्जा 
वेयावडियं --परं अणाढायमाणे त्ति बेमि । 


असम्मायार-पर्द 


|. 


३. इहमेगेसि आयार-गोयरे णो सुणिसंते भवति, ते इह आरंभदट्ठी 
अणुवयमाणा हणमाणा, घायमाणा, हणतो यावि समणुजाणमाणा। 


४. अदुवा अदिन्नमाइयंति | 


| अतः पर्व पे भिकय' इंठि मम्यम स्ति । 


विमोक्ष १६५ 


प्रथम उद्दशक 


असमनुज्ञ का विसोक्ष 


१. 


२. 


मैं कहता हुं-- 

[भिक्षु] समनृज्ञ (प।श्वेस्थ आदि) और असमनुज्ञ मुनि को अशन, पान, 
खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्न, कम्वल या पादप्रोछन न दे, न उन्हें देने के लिए 
निमन्त्रित करे, न उनके कार्यों में व्यापृत हो; यह सव अत्यन्त आदर प्रदर्शित 
करता हुआ करे | ऐसा में कहता हूं । 


[असमनुज्ञ भिक्षु मुनि से कहे-- ] तुम निरन्तर ध्यान रखो-- [हमारे मठ 
में प्रतदिन] अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्न, कम्बल या पादप्रोंछन 
[उपलब्ध है | । तुम्हें ये प्राप्त हों वा न हों, तुम भोजन कर चुके हो या न 
कर चुके हो, मार्ग सीधा हो या ठेडा हो, तुम अपने [हम से लिन्‍न |] घर्म का 
पालन करते हुए, वहां आओ और जाओ ।--इस प्रकार अम्तमनुज्ञ भिन्न॒ों 
के अनुरोध को मानकर मुनि के वहां जाने पर वह अशन आदि दे, निमन्त्रित 
करे और मुनि के कार्यो में व्यापृत हो, तो उसे कुछ भी आादर न दे---उसकी 
उपेक्षा कर दे। ऐसा में कहता हूं । 


असम्यग्‌ आचार 


टिक 


श 


छ निक्षओं को आचार-गोचर सम्बगू उपलब्ध नहीं होता। वे [पचन, 
पाचन आदि | आरम्भ के अर्थी होते है, आरम्भ झरने वाले का समेत करते 


(री 





हैं, क्वय॑ं प्राणियों का वध करते हूँ, करवाते हूँ ओर ऋरने वालों का अनुमोदन 


३२६६ भायारो 

५. अदुवा वायाओ विउंजंति, तं जहा--. 
अत्थि लोए, णत्थि लोए, 
धुवे लोए, अधुवे लोए, 
साइए लोए, अणाइए लोए, 
सपज्जवसिते लोए, अपज्जवसिते लोए, 
सुकडेत्ति वा दुकक्‍्कडेत्ति वा, 
कल्लाणेत्ति वा पावेत्ति वा, 
साहुत्ति वा असाहुत्ति वा, 
सिद्धीति वा, असिद्धीति वा, 
णिरएत्ति वा, अणिरएत्ति वा । 


६. जमिणं विप्पडिवण्णा मामगं धम्मं पण्णवेमाणा। 


७. एत्थवि जाणह अकस्मात्‌ । 


८. एवं तेसि णो सुअकखाए, णो सुपण्णत्ते धम्मे भवति । 
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प, अथवा वे [ परस्पर-विरोधी ] वादों का प्रतिपादन करते हैं । 

जैसे--- 
[अस्तित्ववादी मानते हैं--- ] लोक वास्तविक है। 
[नास्तित्ववादी मानते हैं-- ] लोक वास्तविक नहीं है। 
[अभचलवादी मानते हैं--] आदित्य-मंडल स्थिर है| 
[चलवादी मानते हैं-- | आदित्य-मंडल चल है ।* 
[सृष्टिवादी मानते हैं---] लोक सादि है। 
[असृष्टिवादी मानते हैं--] लोक अनादि है । 
[सृष्टिवादी मानते हैं--- | लोक सान्त है । 
[असृष्टिवादी मानते हैं---] लोक अनन्त है। 
[कुछ दाश्शनिक मानते हैं-- | सुकृत है । 
[कुछ दार्शनिक मानते हैं--] दुष्कृत है। 
[कुछ दार्श निक मानते हैं-- ] कल्याण है । 
[कुछ दाशंनिक मानते हैं-- ] पाप है । 
[कुछ दार्शनिक मानते हैं--] साधु है । 
[कुछ दार्शनिक मानते हैं-- ] असाधु है । 
[कुछ दार्शनिक मानते हैं-- ] निर्वाण है। 
[कुछ दार्शनिक मानते हैं--] निर्वाण नहीं है । 
[कुछ दार्शनिक मानते हैं-- ] तरक है। 
[कुछ दाश निक मानते हैं--- ] नरक नहीं है। 


६. वे परस्पर-विरोधी वादों को स्वीकार करते हुए अपने-अपने धर्म का निरूपण 
करते हैं। 


७. तुम” जानी, 'ये एकांगी वाद अहेतुक है--हेतुशून्य हैं ।' 


५. उन (हेतुश्‌न्य सिद्धान्त का निरूपण करने वाले दार्श्ननिकों) का धर्म न 
सुआख्यात होता है और न सुनिरूपित । 
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ई बेकल्पिक अनुवाद इस प्रकार है-- 
शिशवतवादी मानते हैं---] लोक कूटस्थ नित्य है । 
+ बेकल्पिक अनुवाद इस प्रकार है-- 
(िखितेववादी मानते हैं---] लोक परिवर्तनशील है । 
*े मूनि एकांगी दृष्टिकोण वाले दाशंनिकों के संस्तव (याढ़ परिचय) में न रहे। प्रयोजनवय 
बहू वहां जाए, तब तस्व-चर्चा चलने पर, उन्हें कहे-- 


रद्द थयारो 
विवेग-पद 


९. से जहेयं भगवया पवेदित॑ आसुपण्णेण जाणया पासया | 
१०. अदुवा गुत्ती वओगोयरस्स  त्ति बेमि। 


११, सब्व॒त्थ सम्मय पाव॑। 
१२. तमेव उवाइकम्म । 
१३. एस महं विवेगे विवाहिते । 


१४. गामे वा अदुवा रण्णे ? 
णेव गामे णेव रण्णे धम्ममायाणह--पवेदितं माहणेण मईमया। 


१५. जामा तिण्णि उदाहिया, जेसु इमे आरिया सबुज्ञमाणा 
समुट्ठिया । 


१६. जे णिव्बुया पार्वेहि कम्सेहि, अणियाणा ते वियाहिया। 


अहिसा-पद॑ 
१७. उड्ढं अहूं तिरियं दिसासु, सव्वतो सव्वाबंति च ण॑ पडियकक 
जीवेहि कम्म-समारंभे ण॑ । 


१८. ते परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ एतेहि काएहि दंड समारंभेज्जा, 
णेवण्णेहि एतेहि काएहिं दंड समारंभावेज्जा, नेवण्णे एतेहिं 
काएहि दंड समारंभंते वि समणुजाणेज्जा । 


१६. जेवण्णे एतेहि काएहि दंड समारंभंति, तेसि पि वयं लज्जामों । 
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विवेक 


६. आशुप्रज्ञ भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान-दर्शनपूर्वक धर्म का जैसे प्रतिपादन किया 
है, [उसकी वैसी व्याख्या करे | । 


१०. अथवा [उस धर्म की व्याख्या करने में समर्थ न हो, विवाद बढ़ता हो, तो ] 
वाणी के विपय का गोपन करे--मौन रहे ।* 


११. हिसा सर्वत्न (अन्य दर्शनों में) सम्मत है।" 
१२. मुनि उसी (हिसा) का अतिक्रमण [कर जीवन-यापन ] करे ।* 
१३. यह महान्‌ विवेक कहा गया है ।' 


१४, धरम गांव में होता है या अरण्य में ? वह न गांव में होता है और न अरण्य 
में--तुम जानो । मतिमान्‌ महावीर ने यह प्रतिपादित किया है।' 


१५. तीन अवस्थाएं होती हैं। आय॑ मनुष्य सम्वोधि को प्राप्त कर उन अवस्थाओं 
में प्रत्रजित होते हैं ।* 


१६, जो हिसा भादि कर्म करने में उपशांत होते हैं, वे अनिदान (राग-द्वेप के 
वच्धन से मुक्त ) कहलाते हैं । 
अहिसा 


१७. ऊंची, नीची व तिरछी आदि सब दिशाओं में, सब प्रकार से जीवों के प्रति 
भिन्न-भिन्न प्रकार का कर्म -समारम्भ किया जाता है ।* 


१५. मेघावी उस कर्म-समारम्भ का विवेक कर इन सूक्ष्म जीव-कायों के प्रति 
स्वयं दण्ड का प्रयोग न करे, दूसरों से न करवाए और करने वालों का अनु- 
मोदन न करे । 


१९. जो भिक्षु इन सूक्ष्म जीव-काय्ों के प्रति दण्ड का प्रयोग करते हैं, उनके प्रति 
भी हम दया प्रदर्शित करते हैं । 


२७० आयारो 


२०. परिण्णाय मेहावी त॑ वा दंड, अण्णं वा दंड, णो दंडभी दंड 
समारंभेज्जासि। 
--त्ति बेमि। 


बीओ उद्ंसो 


अणाच रणीय-विभोकक्‍्ख-पढद॑ 


२१. से भिक्‍्खू परक्‍्कमेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुयट्रेज्ज 
वा, सुसाणंसि वा, सुन्नागारंसि वा, गिरिगुहंसि वा, रुक्खमूलंसि 
वा, कुंभारायतणंसि वा, हुरत्था वा कहि थि विहरमाणं त॑ भिक्‍खूं 
उवसंकमित्तु गाहावती बूया--आउसंतो समणा ! अहं खलु तव 
अट्टाए असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ वा वत्थं वा 
पडिग्गहं वा कंबल वा पायपुंछणं वा पाणाईं भूयाईं जीवाईं 
सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ं पामिच्च॑ अच्छेज्ज॑ अणिसद्ठु 
अभिहडं आहटूदु चेतेमि, आवसहं वा समुस्सिणोमि, से भुंजह 
वसह आउसंतो समणा ! 


२२. भिक्‍ख्‌ त॑ गाहावति समणसं सवयसं पडियाइक्खे---आउसंतो 
गाहावती ! णो खलु ते वयणं आढामि, णो खलु ते वयण्ण 
परिजाणामि, जो तुम मम अद्बाए असणं वा पाणं वा खाइम॑ं वा 
साइम॑ वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायप्‌ंछणं वा पाणाईं 
भूयाईं जीवाईं सत्ताईं समारव्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च॑ अच्छेज्ज॑ 
अणिसट्ठ अभिहडं आहटूदु चेएसि, आवसहं वा समुस्सिणासि, 
से विरतो आउसो गाहावती ! एयस्स अकरणाए। 
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२०. मेधावी उस कर्म-समारम्भ का विवेक कर दण्ड-भीर (हिसा-भीर) होने के 


कारण पूर्वकथित या अन्य किसी प्रकार के दण्ड का प्रयोग न करे । 
“ऐसा में कहता हूं । 


द्वितीय उद्दशक 


अनाचरणीय का विमोक्ष 


२१. 


२२. 


भिक्षु कहीं जा रहा है; श्मशान, शून्यगुह, गिरि-गुफा, वृक्ष के नीचे या कुम्हार 
के आयतन में खड़ा, चठा या लेटा हुआ है अथवा [गांव से ] वाहर कहीं भी 
विहार कर रहा है । उस समय कोई गृहपति उसके पास आकर वोले-- 
आयुष्मान्‌ श्रमण ! मैं प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का समारम्भ कर तुम्हारे 
लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाद, वस्त्र, पात्र, कम्वल या पादप्रोंछन बनाता हूं 
या तुम्हारे उद्देश्य से उसे खरीदता हूं, उधार लेता हूं, दूसरों से छीनता हूं ; वह्‌ 
मेरे भागीदार द्वारा अनुज्ञात नहीं है या उसे यहां लाता हूं। इस भ्रकार का 
भशन आदि मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे लिए उपाश्नय का निर्माण करता 
हूं। हे आयुष्मान्‌ श्रमण |! उस (अशन, या पान आदि) का उपभोग करो 
ओर (उस उपाश्चय में ) रहो ।' 


भिक्षु भद्र मन और वचन वाले उस गृहपति को प्रतिपेध की भाषा में कहे-- 
भआयुष्मान्‌ गृहपति ! मैं तुम्हारे वचन को आदर नहीं देता हूं, स्वीकार नहीं 
करता हूं, जो तुम प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का प्षमारम्भ कर मेरे लिए 
भशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्न, पात्र, कम्वल या पादप्रोंछन बनाते हो या 
भेरे ही उद्देश्य से उसे खरीदते हो, उधार लेते हो, दूसरों से छीनते हो, तुम्हारे 
भागीदार की अनज्ञा प्राप्त नहीं करते हो या अपने घर से यहां लाकर देना 
चाहते हो। मेरे लिए उपाश्रय का निर्माण करते हो । आयुप्मान्‌ गृहपति ! 
में उस (इस प्रकार के आहार या पा आदि) से विरत हुआ हूं। मेरे लिए 
यह जकरणीय है। ४:७४ %४95 


२७२ आयारो 


२३. से भिक्‍खू परक्‍्कमेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुयद्रेज्ज 
वा, सुसाणंसि वा, सुन्नागारंसि वा, गिरिगुहंसि वा, रुकखमूलंसि 
वा, कुंभारायतणंसि वा, हुरत्था वा कहिंचि विहरमाणं त॑ भिकखु 
उवसंकमित्त्‌ गाहावती आयगयाए' पेहाएं असण्ण वा पाणं वा 
खाइमं वा साइम॑ वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पायपुंछणं 
वा पाणाईं भूयाईं जीवाईं सत्ताईं समारब्भ समुदहिस्स कीरय्य 
पामिच्च अच्छेज्जं अणिसट्ठं अभिहडं आहद्दु चेएड्, आवसहूं 
वा समुस्सिणाति, त॑ं भिक्‍्खूं परिधासेउं । 

२४. तं च भिक्‍्खू जाणेज्जा--सहसम्मइयाएं, प्रवागरणेणं, अण्णेसि 
वा अंतिए सोच्चा अय॑ खलु गाहावई मम अंद्राएं असण वा पार्णं 
वा खाइमं वा साइम॑ वा वत्थं वा पडिग्गहूं वा कंबल वा पाय- 
पुंछणं वा पाणाईं भूयाईं जीवाईं सत्ताईं समारब्भ समुद्दिस्स 
कीय॑ पामिच्च॑ अच्छेज्ज॑ अणिसट्ठं अभिहर्ड आहटूटु चेएइ, 
आवसहं वा समुस्सिणाति, तं च भिक्‍्खू पडिलेहाए आगममेत्ता 
आणवेज्जा अणासेवणाए त्ति बेमि । 


२४५. भिक्‍खूं च खलु पुद्ठा वा अपुदा वा जे इमे आहच्च गंथा फुसंति-- 
“से हंता ! हणह, खणह, छिदह, दहह, पचह, आलुंपह, विलुपह, 
सहसाकारेह, विप्परामुसह”--ते फासे धीरो पुट्टी अहियासए। 


२६. अदुवा आयार-गोयरमाइक्खे, तक्किया ण स्णेलिसं । अणुपुव्वेण 
सम्म॑ पडिलेहाए आयजुत्ते । 
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२३. भिक्षु कहीं जा रहा है; श्मशान, शून्य गृह, गिरि-गुफा, वृक्ष के नीचे या 
कुम्हार के आयतन में खड़ा, बैठा या लेटा हुआ है अथवा [गांव से ] वाहर 
कहीं भी विहार कर रहा है। उस समय कोई गृहपति आत्मगत भावों को 
प्रकट न करता हुआ उसके पास आकर--प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों के 
समारम्भपूर्वक बनाया हुआ अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, 
पादप्रोंछ्वत या उद्देश्यपूर्वक खरीदा हुआ, उधार लिया हुआ, दूसरों से छीना 
हुआ, उसके भागीदार द्वारा अननुज्ञात या अपने घर से वहां लाया हुआ अशन 
थादि उसे देना चाहता है या उपाश्रय का निर्माण करता है। यह सब भिक्षु 
के भोजन या आवास के लिए करता है । 


२४. अपनी मति, अतिशय ज्ञानी या अन्य किसी से सुनकर भिक्ष्‌ को यह ज्ञात हो 
जाए कि यह गृहपति मेरे लिए प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के समारम्भपूर्वक 
अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्न, पात्र, कम्वल, पादप्रोंछ्धन वताकर या मेरे 
उद्देश्य से खरीद कर, उधार लेकर, दूसरों से छीनकर, उसके भागीदार से 
अनुज्ञा न लेकर या अपने घर से यहां लाकर अशन आदि देना चाहता है या 
उपाश्नय का निर्माण करता है। भिक्षु आगम की आज्ञा को ध्यान में रखकर 
उस गृहस्थ से कहे--इन (इस प्रकार के आहार आदिया उपाश्रय) का 
में सेवन नहीं कर सकता ।' ऐसा मैं कहता हूं । 


२५. भिक्षु को पूछुकर या बिना पूछे [कुछ लोगों ने उसके लिए अशन आदि 
वनाया। भिक्षु के द्वारा उसका स्वीकार न करने पर] भिश्षु को कंदाचित्‌ 
रज्जु आदि वंधन से वांध देते हैं। वे अपने कर्मकरों को सम्बोधित कर कहते 
हैं-- [तुम जाओ, व्यर्थ ही मेरे धत का अपव्यय कराने वाले उत्त भिल्षु को | 
पीटो, क्षत-विक्षत करो, हाथ-पैर आदि का छेदन करो, क्षार आदि से 
जलाओ, जलती लकड़ी से दाग दो, शरीर को नखों से नोंच डालो, वार-बार 
नोंच डालो, सिर काट डालो (या हाथी के पैर के नीचे कुचल डालो ), नाना 
प्रकार से उसे पीडित करो ।” उन करमंकरों द्वारा कृत कष्टों के प्राप्त होने पर 
धीर मुनि उन्हें सहन करे । 


२६. [अशन आदि बनाने वाले और उनके कर्मकरों को वह आत्मगुप्त मुनि यदि 
समझने योग्य जाने, तो] उन्हें क्रमशः सम्यक्‌ प्रेक्षापूर्वक्क अपना अलदूय 
[अन्यत अनुपलब्ध ] आचार-गोचर समझाए। 
. पतालणपा उपज दिफश भिद्ावः क्ेनचिदतक्ष्यमायों पया:हमस्य दात्यामीत्यथनादिरं 
शप्पुपनदनारपेत ।--वृत्ति, पृ० २४६। 


२७४ आयारो 


२७. अदुवा गुत्ती वओगोयरस्स । 


२८- बुद्धेहि एयं पर्वेदितं--से समणुण्णे असमणुण्णस्स असणं वा पाणं 
वा खाइमं वा साइमं वा व॒त्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पाय- 
पुंछणं वा नो पाएज्जा, नो निमंतेज्जा, नो कुज्जा वेयावाडियं-- 
परं आढायमाणे त्ति बेमि । 


२६. धम्ममायाणह, पवेइयं माहणेण मतिमया-समणुण्णे समणुण्णस्स 
असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वत्थं वा पडिग्गहं वा 
कंबल वा पायपुंछणं वा पाएज्जा, णिमंतेज्जा कुज्जा वेय|वडियं - 
परं आढायमाणे । 

रत्ति वेमि। 


्छ 
तडओ उद्दसो 
पव्वज्जा-पद॑ ह 
३०. मज्मिमेणं वयसा एगे, संबुज्ञमाणा समुटिठिता। 


३१. सोच्चा बई मेहावी पंडियाणं निसासिया। 
समियाए धम्मे, आरिएहि पवेदिते। 


अपरिग्गह-पदं 
३२. ते अणवकंखमाणा अणतिवाएमाणा अपरिग्गहमाणा णो परिश्ग: 
हावंती सव्वावंती च ण॑ लोगंसि । 


३३- णिहाय दंईं पार्णोहि, पावं कम्मं अकुव्वमाणे, एस महं अगं* 
वियाहिए । 
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२७. अथवा [यदि वे समझने योग्य न हो, तो] वह वाणी के विपय का संगोपन 
करे--मौन रहे । 


२८. ज्ञानी आचायों ने ऐसा कहा--- 
समनुज्ञ मुनि असमनुज्ञ मुनि को अशन, पान, खाद्य, स्वाद, वस्त्र, पात्र, 
कम्वल या पादप्रोंछत न दे, न उन्हें देन के लिए निमंत्रित करे, न उनके कार्यों 
में व्यापुत हो, यह सब अत्यन्त आदर प्रदर्शित करता हुआ करे। ऐसा मैं 
कहता हूं । 


२९. मतिमान्‌ माहण के द्वारा निरूपित धर्म (आचार) को जानो-- 
समनुज्ञ मुनि समनुज्ञ मुनि को अशन, पान, खाद्य, स्वाद, वस्त्र, पात्र, कंवल 
या पादप्रोंछन दे, उन्हें देने के लिए निमंत्तित करे, उनके कार्यों में व्यापृत हो । 
यह सव अत्यन्त आदर प्रदर्शित करता हुआ करे। 
--ऐसा मैं कहता हूं । 


छ 
तृतीय उद्दंशक 


भ्रव्नज्या 
३०. कुछ व्यक्ति मध्यम वय में सम्बोधि को प्राप्त कर प्रत्नजित होते हैं ।” 


३१. तीर्थंकरों ने समता में धर्म कहा है--आचार्यो की यह वाणी सुनकर बुद्ध- 
बोघित, मेधावी उसे हृदयंगम कर [मध्यम वय में प्रत्नजित होते हैं | ।* 

अपरिपग्रही 

३३२. वे कामभोगों के प्रति आासक्ति, प्राणियों के प्राणों का अतिपात और परियग्रह 


ने करते हुए समूचे लोक में [ अहिसक और ] अपरिय्रह्दी होते हैं। 


३३. जो प्राणियों के प्रति अहिसक है और पाप-ऊर्म नहीं करता, वहू महान्‌ अग्रंथ 
(ग्रंथि-मुक्त) कहलाता है। 


२७६ ; आयारो 


आहारहेउ-पद॑ 


३४. ओए जुतिमस्स खेयण्णे उववायं चवर्ण च णच्चा। 


३५. आहारोवचंया देहा, परिसह-पभंगुरा। । 


३६. पासहेगे सव्विंदिएहि परिगिलायमाणेहिं। 


३७. ओए दय॑ दयइ। 


३८. जे सन्निहाण-सत्थस्स खेयण्णे । 


३६९. से भिक्‍खू कालण्णे बलण्णे मायण्णे खणण्णे विणयण्णे समयण्णे 
परिग्गहं अममायमाणे कालेणुट्टाई अपडिण्णे । 


४०. दुहओ छेत्ता नियाइ । 
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मुनि के आहार का प्रयोजन 


३४. वीतराग और संयम का मर्मज्ञ मुनि जन्म और मृत्यु को जानकर [शरीर 


३५. 


की अनित्यता का अनुचिन्तन करे | ।* 


शरीर आहार से उपचित होते हैं और वे कष्ट से भग्न हो जाते हैं ।* 


३६. तुम देखो--[ आहार के बिना ] कुछ मुनि सव इन्द्रियों की शक्ति से हीन हो 


३७. 


जाते हैं ।* 


वीतराग मुनि | भूख-प्यास के उत्पन्न होने पर भी ]|दया का पालन करता है।* 


३८. जो सन्तिधान (सन्निधि, सन्निचय या संग्रह) के शस्त्र (अनिष्टकारक 


३९. 


४७, 


शक्ति) को जानता है, [ वह हिसा आदि दोप-युक्त भोजन का सेवन नहीं 
करता ] | 


वह भिक्षु कालज्ञ --भिक्षा-काल को जानने वाला, 

वलज्ञ-भिक्षाटन की शक्ति को जानने वाला, 

माताज्ष-ग्राह्म वस्तु की मात्रा को जानने वाला, 

क्षणश--अवसर की जानने वाला, 

विनयज्ञ--भिक्षाचर्या की आचार-संहिता को जानने वाला, 
समयज्ञ--सिद्धान्त को जानने वाला, 

परिग्रह्ु पर ममत्त्व नहीं करने वाला, उचित समय पर अनुप्ठान करने वाला, 
ओर अप्रतिन्ञ (भोजन के प्रति संकल्प-रहित) हो ।* 


पह [ राग और द्वेष ]|--दोनों वन्धनों को छिन्‍्त कर नियमित जीवन जीता है। 


र्‌७प ह आयारो 


अगणि-असेवण-पद॑ 


४१. त॑ भिक्‍खूं सीयफास-परिवेवमाण-गायं उवसंकमित्तु गाहावई 
बूया-.“आउसंतो समणा ! णो खलु ते गामधम्मा उव्वाहंति ? 
“आउसंतो गाहावई ! णो खलु मम गामधम्मा उव्वाहंति। 
सीयफासं णो खलु अहं संचाएमि अहियासित्तए। णो खलु मे 
कप्पति अगणिकायं उज्जालेत्तए वा पज्जालेत्तए वा, काय॑ 
आयावेत्तए वा पयावेत्तए वा अण्णेसि वा ववणाओ ।” 


४२. सिया से एवं वदंतस्स परो अगणिकायं उज्जालेत्ता पज्जालेत्ता 
कायं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, त॑ च भिक्‍खू पडिलेहाए 
आगममेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए । 

-त्ति बेमि। 


चउत्थों उद्दंसो 
उचवगरण-विमोक्ख-पद॑ 


४३. जे भिक्‍खू तिहिं वत्थेहि परिवुसिते पाय-चउत्थेहिं, तस्स णं णो 
एवं भवति--चउत्थं व॒त्थं जाइस्सामि । 


४४. से अहेसणिज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा | 


४५. अहापरिग्गहियाईं वत्थाईं धारेज्जा । 
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अग्नि-काय के सेवन का प्रतिबंध 


४१, शीत स्पश से प्रकम्पमान शरीर वाले भिक्षु के पास आकर गृहपति कहे-- 
आयुष्मान्‌ श्रमण ! क्या तुम्हें ग्राम्य-धर्म (इन्द्रिय-वासना) बाधित नहीं कर 
रहे हैं ?' 
आयुष्मान्‌ गृहपति ! मुझे ग्राम्य-धर्म बाधित नहीं कर रहे हैं। में शीत-स्पर्श 
को सहन करने में समर्थ नहीं हूं; इसलिए मेरा शरीर प्रकम्पित हो रहा है ] । 

[तुम अग्नि क्यों नहीं जला लेते! ? ] 

'मैं भग्नि-काय को उज्ज्वलित और प्रज्वलित नहीं कर सकता और दूसरों के 
हने से स्वतः प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अपने णरीर को आतापित और 

प्रतापित नहीं कर सकता ।' 


४२. भिक्षु के द्वारा ऐसा कहने पर भी कदाचित्‌ वह गृहपति अग्नि-काय को 
उज्ज्वलित और प्रज्वलित कर उसके शरीर को आतापित और प्रतापित करे, 
तो भिक्षु आगम की आज्ञा को ध्यान में रखकर, उस गृहपति से कहे--'मैं 
अग्निकाय का सेवन नहीं कर सकता ।' 

+एसा में कहता हूं । 


चतुर्थ उद्दंशक 


उपकरण-विमोक्ष 


४३. जो भिक्षु तीन वस्त्र और एक पात्न रखने की मर्यादा में स्थित ह, उसका मन 
ऐसा नहीं होता कि मैं चौथे वस्त्र की याचना करूंगा । 


४४, वह यथा-एपणीय (अपनी-अपनी कल्प-मर्यादा के अनुनार ग्रहणीय ) वस्त्रों 
फो याघना फरे। 


४५. वह यपा-परियृहीत वस्तों झो धारण ऋरे--न छोटा-बड़ा करे और न संवारे। 


४ बर्च की चार एकयाएं हू ।(रेवें, जायार-दुज़ा, २/१६-२९१) । 


श्5० 


आयारो 


४६. णो धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोय-रत्ताई व॒त्थाईं धारेज्जा | 


४७३. 


डंप. 


४९. 


२१. 


5२. 


श४. 


मर 


रद 


अपलिउंचमाणे गामंतरेसु । 
ओमचेलिए । 


एय॑ं खु वत्थधारिस्स सामग्गियं । 


. अह पुण एवं जाणेज्जा--उबाइक्कंते खलु हेमंते, गिम्हें पडिवन्ते, 


भहापरिजुण्णाईं वत्थाईं परिद्ववेज्जा, अहयपरिजुण्णाईं वत्थाई 
परिट्ववेत्ता-- 


अदुवा संतरुत्तरे । 


अदुवा एगसाडे । 


 अदुवा अचेले। 


लाघवियं आगममाणे । 
तवे से अभिसमन्तागए भवति । 


जमेयं भगवया पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा सब्वतो सब्वत्ताएं 
समत्तमेव समभिजाणिया । 


सरीर-विभोकक्‍ख-पद॑ 


५७. जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवति---.पुद्रों खलु अहमंसि, नालमहमंसि 


सीयफासं अहियासित्तए, से वसुम सब्ब-समन्नागय-पण्णाणेणं 
अप्पाणेणं केइ अकरणाए आउट्े । 
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४६. वह उन वस्त्नों को न घोए, न रंगे और न घोए-रंगे हुए वस्त्रों को धारण 
करे | 


४७. वह ग्रामान्तर जाता हुआ वस्त्रों को छिपाकर न चले । 
४८, वह अल्प (अतिपस्ताधारण) वस्त्न घारण करे ।'* 
४६९, यह वस्त्रधारी भिक्षु की सामग्री (उपकरण-समूह ) है। 


५०. भिक्षु यह जाने कि हेमन्त बीत गया है, ग्रीप्म ऋतु आ गई है, तव वह यथा- 
परिजीर्ण वस्त्रों का विसर्जन करे । उनका विसर्जन क र२-- 


५१. या एक अन्तर (सूती वस्त्न) ओर उत्तर (ऊनी वस्त्न) रखे ।* 

५२. या वह एक-शाटक [ रहे ] ।'* 

५३. या वह अचेल (वस्त्न-रहित) [हो जाए | ।!* 

५४. वह लाघव का चिन्तन करता हुआ [वस्त्र का क्रमिक विसजेन करे | । 

५५. अल्प वस्त्र वाले मुनि के [उपकरण-अवमौदर्य तथा काय-क्लेश | तप होता है। 


२६. भगवान्‌ ने जैसे अल्प-वस्त्त्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप म 


जानकर सव प्रकार से, सर्वात्मना (सम्पूर्ण रूप से) समत्व का सेवन करे--- 
किसी की अवज्ञा न करे ।* 


शरीर-विमोक्ष 


३७. जिस निश्न को यह लगे- मैं [स्त्री से] भाक्ान्त हो गया हूँ और मैं इस 
अनुकूल परोपह हो सहन करने में समर्थ नही हूं; उस दिय्ति में झोर्ट-कोई 
तेयमी भिकषु अपनी सम्पूर्ण प्रज्ञा और जन्त-हूरण को झुामन्यानना से समेट 

___ पर उसका सेवन नहीं करने के लिए उद्त हो जाता है। । 
रे झिजाइए ६॥६२५॥ 


रेफर आयारो 


५८- तवस्सिणो हु तं सेयं, जमेगे विहमाइए । 


५९. तत्थावि तस्स कालपरियाए। 
६०. से वि तत्थ विअंतिकारए। 


६१. इच्चेतं विमोहायतण्णं हियं, सुहं, खमं, णिस्सेयसं, आणुगामिय । 
'--त्ति बेमि | 


पंचमो उद्दं सो 
उवगरण-विमोक्ख-पदं 


६२. जे भिक्‍खू दोहि वत्थेहि परिवुसिते पायतइएहिं, तस्सणं णो एवं 
भवति-तइय॑ वंत्थं जाइस्सामि | 


६३. से अहेसणिज्जाइं वत्थाईं जाएज्जा। 


ि 
०५ 


- अहापरिग्गहियाईं वत्थाईं धारेज्जा। 
६५. णो धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोय-रत्ताइं वत्थाईं धारेज्जा। 


६६. अपलिउंचमाणे गाम॑तरेसु । 


६७. ओमचेलिए । 


विमोक्ष र८३े 
५८. उस तपस्वी के लिए वह श्रेय है, जिसका किसी ब्रह्मचर्य-नि८्ठ भिक्षु को 


आचरण करना चाहिए--स्त्नी से आक्रान्त हो जाने पर गले में फांसी लेकर 
प्राण-विसर्जन कर देना चाहिए।'' 


५९. ऐसा करने पर भी उसकी वह काल-मृत्यु होती है ।'' 
६०. उस मृत्यु से वह अन्तक्निया (पूर्ण कमं-क्षय) करने वाला भी हो सकता है ।'* 
६१. यह मरण प्राण-मोह से मुक्त भिक्षुओं का भायतन, हितकर, सुखकर,., 


कालोचित, कल्याणकारी और भविष्य में साथ देने वाला होता है ।'* 
ऐसा में कहता हूं । 


पंचम उद्दंशक 
उपकरण-विमोक्ष 


६२ जो भिक्ष्‌ दो वस्त्र और एक पात्र रखने की मर्यादा में स्थित है, उसका मन 
ऐसा नहीं होता कि मैं तीसरे वस्च की याचना करूंगा । 


६३. वह यया-एपणीय (अपनी-अपनी कल्प-मर्यादा के अनुसार ग्रहणीय ) वस्तों 
की याचना करे । 


६४. यह यथा-परिगृहीत वस्त्रों को धारण करें--न छोटा-बड़ा करे भर न 
संवारे। 


६५. पह उन वस्त्रों को न घोए, न रंगे और न धोए-रंगे हुए दस्त्रों हो धारण 
फ्रे | 


६६. पह प्राभान्तर जाता हआ वस्दों को छिपाकर न चले । 


हू 
>> 


६७ बह अल्प (जतिताधारण) वस्त्र धारण झरे। 


रैंप आयारो 
६८. एयं खू तस्स भिक्खुस्स सामग्गियं । 
६९. अह पुण एवं जाणेज्जा--उबाइक्कंते खलु हेमंते, गिम्हे पडिवस्ते, 


अहापरिजुण्णाईं वत्थाइं परिद्ववेज्जा, अहापरिजुण्णाईं वत्थाईं 
परिट्टवेत्ता-- 


७०. अदुवा एगसाडे । 
७१. अदुवा अचेले । 
७२. लाधवियं आगममाणे । 


७३. तवे से अभिसमन्नागए भवति । 


७४. जमेयं भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सब्वत्ताए 
समत्तमेर समभिजाणिया । 


गिलाणस्स भत्तपरिण्णा-प॒द्ं 


७५. जस्स णं भिक्‍्खुस्स एवं भवति--“पुद्दो अबलो अहमंसि, ताल- 
महमंसि गिहंतर-संकम्णं भिक्‍्खायरिय-गमणाए” से एवं 
वदंतस्स परो अभिहड असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ वा 
आहटदु दलएज्जा, से पुव्वामेव आलोएज्जा “आउसंतो ! गाहा- 
बती ! णो खलु में कप्पद अभिहडे असणे वा पाणे वा खाइमे 
वा साइमे वा भोत्तए वा, पायए वा, अण्णे वा एयप्पगारे |” 
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६८५. यह वस्त्रधारी भिक्षु की सामग्री (उपकरण-समूह ) हे । 


६९, भिक्षु यह जाने कि हेमन्त बीद गया है, ग्रीप्म ऋतु भा गई है, तव वह यथा- 
परिजीर्ण वस्त्नों का विसर्जन करे | उनका विसर्जेन कर-- 


७० या वह एक-शाटक रहे । 
४१. या वह अचेल (वस्त्र-रहित) हो जाए। 
७२. वह लाधव का चिन्तन करता [वस्त्र का क्रमिक विसर्जन करे ] । 


७३. अल्प वस्त्र वाले मुनि के [ उपकरण-अवमौदय तथा काय-क्लेश ] तप होता 
मर 
है। 


७४, भगवान्‌ ने जैसे अल्प-वस्त्रत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर 
सब प्रकार से, सर्वात्मना (सम्पूर्ण रूप से) समत्व का सेवन करे--किसी की 
अवज्ञा न करे। 


गान द्वारा भकक्‍त-परिज्ञा 


४७५. जिस भिक्ष फो यह लगे--मैं [रोग से] आकान्त होने के कारण दुब्बंल हो 
गया हूं। में भिक्षाचर्या के निमित्त नाना घरों में जाने में समय॑ नहीं हूं। इस 
प्रकार फहने वाले भिक्ष्‌ को गृहस्थ अपने घर से अशन, पान, खाद्य या स्वाद 
लाकर दे। 

वह भिक्षु पहले ही आलोचना करे-- [_ यह आहार फिस दोप से दूषित 
है।] 
[जालोचना कर कहे --] “आयुपष्मन्‌ गृहपत्ति ! यह पर से लाया 
इजा अशन, पान, याद्य और स्वाद मैं या-पी नहीं सकता। इस प्रकार 
दूमर [दोप से दूषित आहार के लिए भी वह नृहपति को प्रतिप्रेध 
रर ३|। 


है! व्ट4 


पा 


र्‌८६ आयारो 
वेयावच्चपकप्प-पद॑ 


७६. जस्स णं भिक्‍्खस्स अयं पगप्पे--अहं च खलु पडिण्णत्तों अप- 
डिण्णत्तेहि, गिलाणो अगिलाणेहि, अभिकंख साहम्मिएहि की र- 
मार्ण वेयावडियं सातिज्जिस्सामि । अहं वा वि खलु अपडिण्णत्तो 
पडिण्णत्तस्स, अगिलाणो गिलाणस्स, अभिकंख साहसम्मिअस्स 
कुज्जा वेयावडियं करणाए। 


७७. आहटूटु पहइण्णं आणक्खेस्सामि, आह च सातिज्जिस्सामि, 
आहट्दु पइण्णं आणक्खेस्सामि, आहडं च णो सातिज्जिस्सामि, 
आहटदु परण्णं गो आणक्खेस्सामि, आहडं च सातिज्जिस्सामि, 
आहट्दु पइण्णं णो आणक्खेस्सामि, आहडं च॒ णो सातिज्जिस्सामि। 


७८. लाघवियं आगममाणें । 


७६. तवे से अभिसमण्णागए भवति। 


८०. जमेय॑ भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा सब्बतों सव्वत्ताए 
समत्तमेव समभिजाणिया । 
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सेवा का कल्प 


७६. जिस भिक्षु का यह प्रकल्प (समाचारी या मर्यादा) होता है--'में ग्लान हूं 


एछ. 


१ 8। 


हज 


और मेरे साधर्मिक साधु अग्लान हैं; उन्होंने मेरी सेवा करने के लिए मुझे 
कहा है, मैंने अपनी सेवा के लिए उनसे अनुरोध नहीं किया है ) नि्जरा के 
उद्देश्य से उन साधभिकों के द्वारा की जाने वाली सेवा का मैं अनुमोदन करूंगा ।' 
अथवा 

साधमिक भिक्षु ग्लान है, मैं अग्लान हूं । उन्होंने अपनी सेवा करने के लिए 
मुझे अनुरोध नहीं किया है, मैंने उतकी सेवा करने के लिए उनसे अनुरोध 
किया है | निर्जेरा के उद्देश्य से उन साधमिकों की सेवा कूंगा-- 
पारस्परिक उपकार की दृष्टि से !' 


भिक्षु यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता है, 'में [साघमिक भिक्षुओं के लिए] भाहार 
भादि लाऊंगा और [उनके द्वारा] लाया हुआ स्वीकार भी करूंगा ।' 

अथवा 
मैं [उनके लिए] आहार आदि लाऊंगा, किन्तु [उनके द्वारा] लाया हुआ 
स्वीकार नहीं करूंगा ।! 

अथवा 
मैं उनके लिए आहार आदि नहीं लाऊंगा, किन्तु उनके द्वारा लाया हुआ 
स्वीकार करूंगा ।' 

अथवा 
'में न [उनके लिए] आहार आदि लाऊंगा और न [उनके द्वारा] लाया 
हुआ स्वीकार करूंगा ।* 
[भिक्षु ग्लान होने पर भी इस प्रकल्प और प्रतिज्ञा का पालन करे । जंघावल 
कीण होने पर भक्त-प्रत्याब्यान अनशन द्वारा समाधि-मरण करे | ] 


हू लाघव का चिन्तन करता हुआ [वस्त्न का क्रमिक विसर्जन करें] । 


अल्प वस्त्र वाले मुनि के [उपकरण-अवमोदये तथा काय-बलेश | तप होता 
हि 
ए्‌। 


* भगपान्‌ ने जैसे अल्पवस्वत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर 


सर कार से, सवत्मिता (सम्पूर्ण रूप से) समत्व का सेवत करे--झिसी की 
चंदा न करे । 


र्पप८ आयारो 


८१. एवं से अहाकिट्टियमेव धम्म॑ समहिजाणमाणे संते विरते 
सुसमाहितलेसे । 


८२. तत्थावि तस्स कालपरियाए | 


८३. से तत्थ विअंतिकारए। 


८४. इच्चेत॑ विभोहायतर्ण हिय॑, सुहं, खमं, णिस्सेयस, आणुगामियं। 
-त्ति बेमि । 


छट्ठो उद्देंसो 


८५. जे भिक्‍खू एगेण वत्थेण परिवुसिते पायविइएण, तस्स णो एवं 
भवइ३-वि्यं वत्थं जाइस्सामि | 


८६. से अहेसणिज्जं वत्थं जाएज्जा । 
८७. अहापरिग्गहिय॑ वत्थं धारेज्जा। 


८८. णो धोएज्जा, णो रणएज्जा, णो धोय-रत्तं वत्थं धारेज्जा । 
८९. अपलिउंचमाणे गामंतरेसु । 
६०. ओमचेलिए । 


६१. एयं खु वत्थधारिस्स सामग्गियं । 
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८१. इस प्रकार वह भिक्षु तीकरों के द्वारा निपित धर्मं को जानता हुआ शास्त, 
विरत और प्रशस्त लेश्या (विचारधारा) में नियोजित आत्मा वाला बने । 


परे. [ग्लान भिक्षु प्रकल्प और प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ यदि प्राण-विसर्जन 
करता है, | तो उसकी वह काल-समृत्यु है । 


परे. उस मृत्यु से वह अन्तक्रिया (पूर्ण क्मक्षय) करने वाला भी हो सकता हे । 
८४. यहू मरणप्राण-मोह से मुक्त भिश्षुओं का आयतन, हिंतकर, सुखक़र, कालो- 


चित, कल्याणकारी और भविष्य में साथ देने वाला होता है। 
--ऐसा में कहता हूं । 


षष्ठ उद्दशक 


उपकरण-विमोक्ष 


८५, जो भिक्षु एक वस्त्न और एक पात्र रखने की मर्यादा में स्थित है, उसका मन 
ऐसा नहीं होता कि मैं दूसरे वस्त्न की याचना करूंगा । 


5६. वह यथा-एपणीय (अपनी-अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार ग्रहणीय) वस्त्त 
की बाचना करे। 


६५ पहू यधा-परिमृहीत वस्तों को धारण करे--न छोटा-बड़ा करें और ने 
संयारे। 


5८, वह उन वस्चों को ने घोए, न रंगे और ने धोए-रंगे वल्तों को धारप झरे । 
5१. पह प्रामान्तर जाता हुआ बस्त्नों को दिपाकर न चले । 
९९. पेह अल्प (अतिसाधारण) पस्च धारण करे। 


प. तु उहइणछाएं फी सामः उपफरप-सभमठ सं 
५१. २६ उस्पघारी लिश्चु की चामग्री (उपकरप-समूद) है। 


२९० आयारो 


६२. अह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइक्कंते खलु हेम॑ते, गिम्हे पडिवन्ने, 
अहापरिजुण्णं वत्थ॑ परिट्रवेज्जा, अहापरिजुण्ण वत्थ॑ परिद्ववेत्ता- 


९६३. अदुवा अचेले। 
९६४. लाघवियं आगममाणे । 
९६५. तवे से अभिसमण्णागए भवति । 


६६. जमेयं भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा सब्बतों सब्वत्ताए 
समत्तमेव समभिजाणिया । 


एगत्तभावणा-पद् 
६७. जस्स ण॑ भिवखुस्स एवं भवइ....एगो अहमंसि, न में अत्थि कोइ, 
न याहमवि कस्सइ, एवं से एगागिणमेव अप्पाणं समभिजाणिज्जा । 


६८. लाघवियं आगममाणे । 
६६९. तवे से अभिसमन्नागए भवइ । 


१००. जमेयं भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा सब्वतो सब्वत्ताए 
समत्तमेव समभिजाणिया । 


अणासायलाघव-पद॑ 


१०१. से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा असण्णं वा पाणं वा खाइम॑ं वा 
साइमं वा आहारेमाणे णो वामाओं हणुयाओ दाहिणं हणुय॑ 
संचारेज्जा आसाएमाणे, दाहिणाओ वा हणुयाओ वाम॑ हणुय॑ णो 
संचारेज्जा आसाएमाणे, से अगासायमाणे। 
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है 


१२. भिक्षु यह जाने कि हेमन्त बीत गया है, ग्रीप्म ऋतु जा गईं है, तव वह बघा- 
परिणीर्ण वस्त्नों का विसर्जन करे । उनका विसर्जन कर-- 


९१. वह अचेल (वस्त्र-रहित) हो जाए। 

९४, वहू लाघव का चिन्तन करता हुआ [वस्त्र का विसर्जन ] करे। 

९५. वस्त्र-विस्त॒जंन करने वाले मुनि के [उपकरण-अवमौदय्य तथा काय-क्लेश ] 
तप होता है। 


६६. भगवान्‌ ने जैसे अल्प-वस्त्रत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जान- 
कर सब प्रकार से, सर्वात्मना (सम्पूर्ण रूप से) समत्व का सेवन करें-- किसी 
की अवज्ञा न करे ! 


एकत्व भावना 

९७. जिस भिक्षु को ऐसा अध्यवस्ताय (बुद्धि या निश्चय) होता है--मैं अकेला 
हूँ, मेरा कोई नहीं, में भी किसी का नहीं हूं; इस प्रकार वह भिक्ष अपनी 
आत्मा को एकाकी ही अनुभव करे। 


९६. वह लाघव का चिन्तन करता हुआ [उपाधि-विसर्जन का चिन्तन करे ] । 
९९. उसे [एकत्व भावना का ] तप होता है। 


१९०. भगवान्‌ ने जैसे एकत्व भावना का प्रतिपादन झिया है, उसे उसी रूप में 
जानकर सब प्रकार से, सर्वात्मना (सम्पूर्ण रूप से ) समत्य झा सेवन करें-- 
फिसी की अवज्ञा न करे | 


जेतास्वाद-लाघव 


१०१. निक्षु या भिक्षुपी अयन, पान, याद्य या स्वाय का सेवन करती हुई बाएं 
जब ड़ से दाहिने जबड़े में मं ले जाए, आस्पाद लेती हुई तथा दाएं जद्डे से 
घएं जयड़ें में न ले जाए, आस्थाद लेती हुईं। बह अनास्थाद युत्ति से जाटार 
करे 


२९२ आयारो 


१०२. लाघवियं आगममाणे, 


१०३. तवे से अभिसमन्नागए भवइई | 


१०४. जमेयं भगवता पवेइयं, तमेव अभिसमेच्चा सब्वतों सब्वत्ताए 
समत्तमेव समभिजाणिया । 


संलेहणा-पद॑ 


१०५. जस्स णं भिक्‍्खुस्स एवं भवति-से गिलामि च खलु अहं 
इमंसि समए इमं सरीरगं अणुपुब्वेण परिवहित्तए, से आपुषुब्वेणं 
आहारं॑ संबट्टेज्जा, आणुपुब्वेणं आहारं संवद्गेत्ता, 
कसाए पयणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयद्दी, 
उट्ठाय भिक्‍्खू अभिनिव्वुडच्चे । 


इंगिणिमरण-पदं॑ 


१०६. अणुपविसित्ता गामं वा, णगरं वा, खेडं वा, कब्बर्ड वा, मडंबं 
वा, पद्टणं वा, दोणमुहं वा, आगरं वा, आसम वा, सण्णिवेसं वा, 
णिगमं वा, रायहाणि वा, तणाईं जाएज्जा, तणाईं जाएत्ता, से 
तमायाए एगंतमवक्‍कमेज्जा, एगंतमवक्‍्कमेत्ता अप्पंडे अप्प-पाणे 
अप्प-बीए अप्प-हरिए अप्पोसे अप्पोदए अप्पुत्तिग-पणग-दग- 
मट्टिय-मवकडासंताणए,  पडिलेहिय-पडिलेहिय,. पमज्जिय- 
पमज्जिय तणाईं संथरेज्जा, तणाईं संथरेत्ता एत्थ वि समए 
इत्तरियं कुज्जा । 


विद 


१०२ 


१०३. 


१०४ 


ल्‍्च 
/र 
हि 


बट लाधचव का चिन्तन करता हुआ [स्वाद का विसजंन करें 


अस्वथाद-लाधव वाले मुनि के [स्वाद-अवमौदय तथा हाय-कलिय |] तथ 
होता है। 


भगवान ने जैस स्वाद-लाघव का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जान- 
फर, सब प्रकार से, सर्वात्मिता (सम्पूर्ण रूप से) समत्य का सेवन करें--- 
किसी की अवज्ञा न करे । 


संलेखना 


१०५६ 


जिम भिक्ष को ऐसा संकल्प होता है-- 

में इस समय [ समयोचित किया करने के लिए] इस शरीर की वढ़व करने 
में ग्लान (अप्तमर्थ) हो रहा लिक्ष क्रणः: आहार का सवसंन 
(संक्षेप) करें। आहार का सक्षेप कर कपायों (क्रीध, मान, माया और 
लोभ) की कृश करें | कपायों फो क्ृश कर समाधिपूर्ण भाव बाला, फलकक 
की भांति शरीर और कपाय--दोनों ओर से झूव वसा हुआ लिशक्ष समाधि- 
मरण के लिए उत्यित होकर शरीर को स्मिर-शांत करे ।* 


इंगिणिमरण 


१०६. [पह संतेयना करने बाला भिक्नू शारीरिक शावित होने पर] गाव, 


नगर, से ट्रा, करवट, मडंव,पत्त न, दघमुयख, आकर, नाम, स्लिवर्श, निगम 
था राजधानी भें प्रवेश झर घास की यासना करें। उसे प्राप्त कर साव॑ 
भादि के बाहर एकाग्त में चला जाए । वहा जाकर जदाीं छीट-जण्ट, योव 
जस्ु, दीज, हरित, जोस, उदक, थी डियों के पिल, फ दरसदज या सजाया 
के जाते ने हों, यैस रुपान को देख हर, उन हो प्रमार्ग ने कर, घास दा दिद्येदा 
नीरे। विदाना कर उस समय हत्य रिके जनशन झरे । 


२६४ आयारी 


१०७. त॑ सच्घं सच्चावादी ओए तिण्णे छिण्ण-कहंकहे आतीतदठे 
अणातीते वेच्चाण भेऊरं कायं, संविहृणिय विरूवरूवे परिसहो- 
वसग्गे अस्सि विस्स भइत्ता भेरवमणुचिण्णे । 


१०५. तत्थावि तस्स कालपरियाए। 


१०६९. से तत्थ विअंतिकारए । 


११०. इच्चेतं विमोहायतणं हियं, सुहं, खमं, णिस्सेयसं, आणुगामियं । 
-त्ति बेमि | 


सत्तमो उद्दें सो 


उचगरण-विभोक्‍्ख-पदं 


१११..जे भिक्‍्खू अचेले परिवुसिते, तस्स ण॑ एवं भवति--चाएमि अहं 
तणफासं अहियासित्तए, सीयफासं अहियासित्तए, तेउफासं 
अहियासित्तए, दंस-मसगफासं अहियासित्तए, एगतरे अण्णतरे 
विरूवरूवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडिच्छादणं चहं णो संचाएमि 
अहियासित्तए, एवं से कप्पति कडिबंधणं धारित्तए। 


११२. अदुवा तत्थ. परक्‍कमंतं भुज्जो अचेल॑ तणफासा फ़ुसंति, 
सीयफासा फुसंति, तेउफासा फुसंति, दंस-मसगफासा फुसंति, 
एगयरे अण्णयरे विरूवरूवे फासे अहियासेति अचेले। 
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१०७. वह क्नशन सत्य है। उसे सत्यवादी [प्रतिज्ञा का निर्याद् करने वाला ], 
बीतराग, संसार-समुद्र का पार पाने वाला, अनशन का निर्वाह होगा था 
नहीं दस संशय से मुक्त, सवं था ऊत्तार्थ, परिस्थिति से अप्रभावित, शरीर 
को क्षणभंगुर जानकर, नाना प्रकार के परीपदों और उपसर्यों को मथक 
जीव पृथक है, णरीर पृथक्‌ है--इस भद-विज्ञान की भावना तथा 
भरव अनशन का अनुपालन करता हुआ [क्षुब्ध न हो | । 


१०५. ऐसा करने पर भी उसकी वह काल-मृत्यु होती हे 
१०९. उस मृत्यु से वह अन्तःक्रिया (पूर्ण कर्म-क्षय) करने वाला नी हो सझता ८ । 
११०. महू मरण प्राण-मोह से मुक्त भिक्षुओं का आयतन, दिलाऋर, सुखकर, 


कालोचित, कल्याणकारी और भविष्य में साथ देने वाला होता टू । 


ऐसा में कट्ता हू 


सप्तम उद्दशक 


उपकरण-विमोक्ष 


२६६ 


आपयारो 


११४. तवे से अभिसमन्नागए भवति । 


११४५. जमेयं भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा सव्बतों सब्वत्ताए 


समत्तमेव समभिजाणिया । 


वेय(वच्चपकप्प -पर्द 


१4१६. 


११७. 


११८. 


११६. 


१ २०. 


१२१. 


जस्स ण॑ भिक्‍्खृस्स एवं भवति -अहं च खलु अण्णेंसि भिक्‍खूण् 
असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा आहटूदु दलइस्सामि, 
आहडं च सातिज्जिस्सामि । 


जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवति---अहं च खलु अण्णेसि भिक्‍खूणं 
असण्ण वा पाएं वा खाइमं वा साइम॑ वा आहटूदु दलइस्सामि, 
आहडं च णो सातिज्जिस्सामि । | 


जस्स ण॑ भिवखुस्स एवं भवति-...अहं च खलु अण्णेसि भिक्‍खूणं 
असणं वा पाणं वा खाइम॑ वा साइम॑ वा आहटूटु नो दलइस्सामि, 
आहडे च सातिज्जिस्सामि । 


जस्स ण॑ भिक्‍खुस्स एवं भवति-..अहं च खलु अण्णेसि भिक्‍खूणणं 
असणं वापाणं वा खाइम॑ वा साइम॑ वा आहट्टु वो दलइस्सामि, 
आहडं च णो सातिज्जिस्सामि । 


अहं च खलु तेण अहाइरित्तेणं अहेसणिज्जेणं अहापरिग्गहिएणं 
असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा अभिकंख 
साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडिये करणाए। 


अहं वावि तेण अह्ातिरित्तेणं अहेसणिज्जेणं अहापरिग्गहिएणं 
असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा अभिकंख 
साहम्मिएहि की रमाणं वेयावडियं सातिज्जिस्सामि । 
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११४. अमेल मुनि के [उपकरण-अवमौदय तथा काय-क्‍लिश | तव दोता हू । 


११४. भगवान्‌ ने ज॑स अचलत्व का प्रतियादन किया टे, उसे उसी झूप में जानकर 
सब्र प्रकार से, सर्वात्मना (सम्पूर्ण रूप से) समत्य का सेवन करें--किसी 
की अवज्ञा न करे। 


तेवा का कल्प 


११६. जिम भिक्षु को ऐसा संकल्प होता है--मैं दूसरे भिनुज्नों को अगन, पान, 
पाद्य, स्थाद्य लाकर दूंगा और उनके द्वारा जाया हुआ स्वीकार कद्षगा ।' 


१७. जिस लिक्षु को ऐसा संकल्प होता हे--मैं दूसरे लिक्षुतं को अत, पान, 
याद, स्वाय लाहएर दूंगा, किन्तु उनके द्वारा लाया दुआ स्वीझार नहीं 
फहुंगा । 


११८. जिस लिश्नु को ऐसा संकल्प होता है-+मैं दुसरे शिक्षुओं को जगन, पान, 
याद, स्वाथ लाकर नही दूंगा, किन्तु उसके तारा जाया डुजआ स्थो हार 
कसा । 


११६. जिय निशक्षु को ऐसा संकल्प होता टै-+ मैं दइसरे नि॒ुनों की उसने, पान, 
पाद, स्वाय, लाकर नदुंगा जोरन उसे दारा खाथा टुजा स्वीशार 
कंझेगा । 


६६०, में प्पनों जाउश्यद्ता से जधिक, जबनी रा्यन्म ह अनुसार बेर नाप 
वचा उपने लिए जाए हुए तन, पान, खाद या स्वाद से विवरा था परे मर 


बह 


से उन सापरमियों टी सेया ऋरूय++परा रत्तरिद उरहार ना २ 


न लए 2 और ७ के 7 के अब 
न प्र ना साया भरी जब रा जे ३ ३ अब ही थे "१4 «रे « वाई ही+ ३० 
हे जद 
साई कक जनयार इणाय तचा जानते न लो एज |, व , ४४४ 
के 
पा उ्डएने निया दा उसण्य वे उददा आह हो उन दाल लंबा 4। 
अर मा रिन उच्या। 
>> 


श्ह्द 


१२२. 


१२३. 


१२६. 


आयारो 


लाघवियं आगममाणे | 


तवे से अभिसमण्णागए भवति । 


जमेयं भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा सब्वतो सब्वत्ताए 
समत्तमेव समभिजाणिया । 


पओवगमण-पदं 


१२५. जस्स ण॑ भिवखुस्स एवं भवति--से गिलामि च खलु जहं 


१२६. 


इमम्मि समए इमं॑ सरीरगं अणुपुन्वेण परिवहित्तए, से आपुषुब्वेण 
आहार संवट्टेज्जा, आणुपुव्वेणं आहारं संवद्ठेत्ता, 

कसाए पयणुए किच्चा समाहिअच्चे फलगावयद्दी, 

उद्ठाय भिवखू अभिणिव्वुडच्चे । 


अणुपविसित्ता गामं॑ वा, णगरं वा, खेडं वा, कब्बडं वा, मड्डब॑ 
वा, पद्टर्ण वा, दोणमुहं वा, आगरं वा, आसम॑ वा,सण्पिवेसं वा, 
णिगरमं वा रायहाणि वा, तणाईं जाएज्जा, तणाईं जाएत्ता से 
तमायाए एगंतमवक्‍कमेज्जा, एगंत्तमवक्‍कमेत्ता अप्पंडे अप्प-पाणे 
अप्प-बीए अप्प-हरिए अप्पोसे अप्पोदए अप्पुत्तिग-पणग-दग- 
मट्टिय-मकक्‍्कडासंताणए,  पडिलेहिय-पडिलेहिय . पम्ज्जिय- 
पमज्जिय तणाईं संथरेज्जा, तणाई संथरेत्ता एत्थ वि समए काय॑ 
च, जोगं च, इरियं च, पच्चक्‍्खाएज्जा | : 


घव का चिन्तन करता हुआ [सेवा का प्रदल्त छरे] । 


का प्रकल्प करन वाल मात छा [ नंवमीदर्य त्या वदयावस्य दि 
। का हि 

में जैसे सेवा के प्रकल्पों का प्रतिपादन 
सब प्रकार से, सर्वात्मना [सम्पूर्ण रुप ने) समत्य दा सेबन उरे-- 
की अवज्ञा न कर । 


रू 
के 
र्‌ 


लेअनशनव 


जिन्नु को ऐसा संकलन होता है-- 


'मैं दब समय ! समा विद >>; 
के लिए| इस शरीर को बहन करने में ग्वान [मम 2 तप 
न्‍ह भिन्न ऋमशः साहार का संवतेत (सेव) झटे। जाटार जए से येद 


कर समाधिपूर्ण भाव वाला ही भांति 
और से कृंव वना हुआ लिन्नू समाविनमदग हे लिए दर्द टीमड 


रहो ल्थिर्-यान्त करे । 


०० भयारो 


१२७. त॑ सच्च॑ सच्चावादी ओए तिण्णें छित्न-कहंकहे आतीतटठे 
अणातीते वेच्चाण भेउर॑ कार्य, संविहृणिय विरूवरूवे परिसहोव- 
सग्गे अस्सि विस्स भइत्ता भेरवमणुचिण्णे । 


१२८. तत्थावि तस्स कालपरियाए। 
१२६. से तत्थ विअंतिकारए। 


१३०. इच्चेतं विभोहायत्ण हियं, सुहं, खमं, णिस्सेयसं, आणुगामियं | 
--त्ति वेमि। 


अट्टमो उद्दसो 
अणसण-पढदं 


१. आपुषुव्वी-विमोहाईं, जाइं धीरा समासज्ज । 
बसुमंतो मइमंतो, सव्ब॑ णच्चा अणेलिसं॥ 


भत्तपच्चवखाण-परद 


२. दुविहं पि विदित्ताणं, बुद्धा धम्मस्स पारगा । 
अपणुपुव्वीए संखाए, आरंभाओ तिउदट्गति ॥ 


विमोत्त ३०१ 


१२७, वेट अनजन सत्य है। उसे गत्यवादी (प्रतित्ा का निर्वाह करने बाला), 
वीनराम, संसार-समुद्र का पार पाने बाला, 'लनशन का निर्वाह दोसा या 
नहीं, इस संशय से मुक्त, स्वधा ऊुताय॑, परिस्थिति से अप्रभावित, गरीर 
को क्षणनंगुर जान कर, नाना प्रकार के परीपही और उपसर्गों को मथ हर, 
जीव प्रथक है, शरीर पृथक है--इस भद-विज्ञान की भावना तथा भेरव 
अनशन का अनुपालन फरता हुआ  [ क्षब्ध न हो | । 


३२८. गैसा करने पर भी उसकी वह काल-मृत्यु होती है। 


१२९. उस मृत्यु से बहू अन्तक्रिया (पूर्ण कम-क्षय) करने वाला भी हो सझता है। 


धर 


१३०. यह मेरण प्राण-मोह से मुक्त लिक्षुओं छा जायतन, हिलकर, सुथ्र झर, 
बामोचित, पल्याणकारी और भविष्य में साथ देने वाला होता है। 
+> ऐसा मे बहता हूं । 


अष्टम उद्दशक 


अनशन 

॥. धीर, संगमी और ज्ञानी सिज्लु साथना के क्रम में प्राप्त टीन बाते जनयन 
(वानुपुवी-विमोज्ष या जच्याथाल मरण)) का उपयुक्त समय समसस है, सब 
थे वालन्मरण से भिन्न तीनों (भवनन्पर्यास्यान, दमिथिनरथ जोर 
प्रायोपगमन) जनगनों के पिधान का शान करते है ।* 


नरेत-प्रत्यास्पयान 


या $ > +- 


३०२ आयारो 


३. कसाए पयभृए किच्चा, अप्पाहारों तितिक्खए | 
अह भिक्‍खू गिलाएज्जा, आहारस्सेव अंतियं ॥ 


४. जीवियं णाभिकंखेज्जा, मरणं णोवि पत्थए । 
दुहतोवि ण सज्जेज्जा, जीविते मरणे तहा।॥। 
५. मज्झत्थो णिज्जरापेही, समाहिमणुपालए । 


अंतो बहि विउसिज्ज, अज्झत्थं सुद्धमोेसए ।। 


६. ज॑ किचुवक्‍्कर्म जाणे, आउवक्खेमस्स अप्पणो | 
तस्सेव अंतरद्धाए, खिप्पं॑ सिक्‍्खेज्ज पंडिए ॥ 


७. गामे वा अदुवा रण्णे, थंडिलं पडिलेहिया। 
अप्पपाणं तु विण्णाय, तणाई संथरे सुणी॥। 


बाल ३० 


सर्प 


हि] 


ड्ट 


्ज 


बट फयाय की कृश तथा आहार को अल्प कर | अल्वादारता द कारण दो न 
बाल कप्दों की | महून करता टे, आद्वार की अस्वता करने-कर ते बट मे स्णासन्न 
काल में ग्लान हो जाता है । 


. बढ़ [ग्लान अयस्था में |] जीवन को जाक्रांज्षा न करें, मरण हो इच्द्ान 


करें; बहू जीवन और मरण---दोनों में भी आसवत ने बने । 


- बहू मध्यस्थ' और निज रादर्शीक लिन्नु समाधि छा अनुपालन झरे । ६ राग- 


ईप आदि | आन्तरिक और [गरीर आदि ] बाह्य वस्तुनों दवा विमजंत कर 
शुद्ध अध्यात्म की एपणा< करे । 


, अपवाय झप से चल रहे अपने संलेखनाझालीन जीवन में जाकश्मिक बापा 


जाने पड़े, तो उस संजेयना-काल के मध्य में ही परण्टित लिक्षु आदार हा 
प्रययाग्यान करें । 


 ब्राम में उपथया अरप्य में स्पण्टिल (जीव-जन्लु-रहित स्थान ) को देद कर पार 


प4 विद्धोना करें । 


३०४ आयारो 


८. अणाहारो तुअट्टेज्जा, पुद्टो वत्थ. हियासए। 
णातिवेल॑ उवचरे, माणुस्सेहि वि पुद्ुओ॥ 


९. संसप्पपा य जे पाणा, जे य उड्ढमहेचरा । 
भृंजंति मंस-सोणियं, ण छणे ण॑ पमज्जए ॥ 


१०. पाणा देहं॑ विहिसंति, ठाणाओ ण विउब्भमे ! 
आसवेहि विवित्तेहि, तिप्पमाणेहियासए. ॥॥ 
११. गंथेहि विवित्तेहि, आउकालस्स पारए । 


इंगिणिमरण-पद् 


परगहियतरगं चेयं, दवियस्स वियाणतों ॥ 


१२. अयं॑ से अवरे धम्मे, णायपुत्तेण साहिए। 
आयवज्ज॑ पडीयारं, विजहिज्जा तिहा तिहा ॥। 


विमाक्ष न 


८. बढ [ जतन्यजित या जल-संद्वित ] आहार छा प्रत्यादवान ऋर मारत भाव से 
पेट जाए। उस स्थिति में [भूय, प्यास या अन्य परीपटी से | स्पृष्ट होते पर 


उन्द महने करे। मनुष्य-कृत अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गों से स्पष्ट होने पर भी 
मर्यादा का अतिक्रमण ने करे । 


४, मसपेण करने वाली [चीटी आदि], भाकामचारी [गीघ जादि] तथा 
विलवासी (सर्प आदि) शरीर का मांस खाएं, [ मच्छर आदि] रखते पी 
तब भी उनकी हिंसा ने करे और रजोहरण से उनहा प्रमाजन (निवारण) 
नकरे। 


१०. [बहू यहू भाषना करें--] थे प्राणी मेरे शरीर छा विपात कर रह है, [ किस्तु 
मेरे आत्म-गुणों का विघात नहीं कर रहे &]। उनसे परत होकर स्थान 
(या आात्म-भाव) से विचलित न हो । आश्रवों के प्रथगू ही जाते के वारण 
[लमृत से अभिवियतत की भांति] तृप्ति का अनुभव फरता शथा उनसे उपसयों 
की सहन करे । 


आास्थक, 
# 


« उनको भ्रन्मियां युजत़ जाती है और यह जनेशन की प्रतिना का पार पा 
जाता है । 


इंगित मरण 


यहू (इग्िथि मरण जनशन) [ भकतनप्रत्याप्यान टी थपेत्ा] उच्दार दे। 
इसे लपियय शानी (कम से कम नंद पूर्वध र₹' ) जोर सदसी भिज्ष टी उवीहर 
करत है । 

१२, भनदान मढ़ावीर ने इंसिथिमरण जनशन था जादार-धर्म रक्त इब्रान 
पे घिसत प्रतियादित किया है । ६ गा नचर 
उञ्ना, दंदवा था बंपरसय कर संता है, दि उझने, बंडन ओर बचग 
परष थे दूपर दा सहारा ने ल>मनसा, दा बा दुसरे दा 

पे, ने लिए और ने पेते दाले का धनुमादन डरे । 


३०६ 


१३. हरिएसु ण णिवज्जेज्जा, 
विउसिज्ज अणाहारो, 


थंडिल॑ मुणिआ सए। 
पुद्रो तत्थहियासए |। 


१२. इंदिएहि गिलायंते, समियं॑ साहरे मुणी। 
तहावि से अगरिहे, अचले जे समाहिए॥ 
१५. अभिक्‍ककमे पडिक्कमे, संकुचए पसारए । 
काय-साहारणद्वाए _, एतव्यं वाबि अचेयणे॥ 
१६. परक्कमे परिकिलंते, अदुवा चिटठे अहायते। 
ठाणेण परिकिलंते, णिसिएज्जा य अंतसो ॥ 
१७. आसीणे णेलिसं मरणं, इंदियाणि समीरए। 
कोलावासं समासज्ज, वितहं पाउरेसए ॥ 
१८. जओ वज्जं॑ समुप्पज्जे, ण तत्थ. अवलंबए। 
ततो उक्कसे अप्पाणं, सब्बे फासेहियासए ॥ 


प्ओवगमण-पद॑ 


१६९. अय॑ं चायततरे. सिया, 
सव्वगायणिरोधेवि. , 


जो एवं अगणुपालए। 
ठाणातो ण विउनब्भमे | 


आयारो 


विभोद्ष ३०३ 


)३. बहू हरियाली पर ने सोए; स्थण्डिल (हरित और जीव-जस्तु-रह्िल स्पान 
दी देखकर वहां सोए। वह लनाहार शिक्षु [ शरीर बादि का ] विसर्जन कर, 
[ भूख, प्यास या अन्य परीपहों से ] स्पृष्ट टोने पर उन्हें सहुन करे । 

६४८, एश्द्रियों से ग्लान (श्रान्त) होने पर वह मुनि माल्षान्सहिन [टापन्‍्पर जादि 

गा] संकोच (परिवर्तन) करे। जो अचल जोर समाहित होता 2ै, बट ऐसा 

करता हुआ धर्म का अतिक्रमण नहीं करता । 


१५. पट [वंठा या जैठा हुआ शआ॥ान्त हो जाए, तव ] घरीर-संपघारण के लिए समन 
और भागमन (अभिक्रमण और प्रतिक्रमण) करें, [हाप, पर आादको| 
सिकोड़ और पैलजाए। [यदि शवित हो, ] तो इस अनशन में थी नदतन हो 
भांति निश्चेष्ट लेटा रहे । 


१६, बह सेट>लेटा थ्ान्त हो जाए, तो चंक्रमण करे अमवा सीछा खड़ा >ाजाए। 
परदा-यड़ा लानत हो जाए, तो अत्त में पंठ नाए। 


१७, इस असाधारण मरण की उपासना करता ह_जा बहू इन्द्रियों ढो संम्दन 
प्रयोग करें-- इृष्ट और अनभिष्ट विपयों भें राम-देंप ने झ7 । घने और दामग 


पाले काप्ड-स्तम्न का सहारा ने ले। घुन जादि से रहित और निश्चय 
(प्रडटट) काप्ड-स्तम्त दी एपणा करे । 


१६. जिसका सहारा लेने से पश्यं (उ्मं) उत्पन्त टी, उसका सटा रा ने ले । इसने 
अपनेनवीष का दर रख; सब शा का सर न. र | 


प्रायोपधमन 


१९. ४६१ (प्रायोरगमन) जनशन इंगित सरण से एउसमवर *; जा 
| ध्तदी ] जनुपातन करता है, ५२ सम घरतार 4 जई-ई काने पर ऊछोे अड४ः 
सात ने चणित न हो । 


३०८ 


२०. अय॑ से उत्तमे धम्मे, 
अचिरं पडिलेहित्ता, 


२१. अचित्त तु समासज्ज, 
वोसिरे सब्वसो काय॑, 


२२. जावज्जीवं 
संबुड्े 


परीसहा, 
देहभेयाए, 


२३. भेउरेसु न रज्जेज्जा, 
इच्छा-लोभं ण सेवेज्जा, 


२४. सासएहि.. णिमंतेज्जा, 
त॑ पडिवुज्य॒ माहणे, 
२५. सव्वट्ठेंहि. अमुच्छिए, 


तितिक्खं परम॑ णच्चा, 


पुव्वद्वाणण्स. पर्गहे । 
विहरे चिट्ठमाहणे ॥ 


ठावए तत्थ. अप्पगं। 
ण में देहे परीसहा ॥ 


उवसग्गा य संखाय। 
इति पण्णेहियासए॥ 


कामेसु बहुतरेसु वि। 
सुहुम॑ वण्णं सपेहिया ॥ 


दिव्व॑ मायं॑ ण सहहे॥ 
सव्व॑ नूम॑ विधूणिया ॥ 


आउकालस्स 
विमोहण्णतरं 


पारए। 
हित॑ ॥ 


आयारो 


“त्ति बेमि। 


हा 
* 
॥ 


बमकझा 


डा 
ए 
ही के 


६” 


२०. यह उत्तम धर्म है। इसमें पूर्व स्थान--४ंग्रितमरण जोर शन्‍त-प्रत्याग्यान 
- 'का आचार है ही। सर्वया निश्चल रहना इसका विशेष पर्म ढ॥ 
[प्रायोपगमन अनशन स्वीकार करने वाला | भिश्नु जीव-जन्तु-रहित स्थान 
की देखकर वहाँ निश्नेप्ठट+ होकर रहे 


ब् 
न 


"अवित्त [ फलक, स्तम्भ आदि को ] प्राप्त कर, बढ़ा अनत-आाप को रथादित 
करे। शरीर को सब प्रकार से विसजित कर दे । [परीपट उत्नन्‍ने टोन पर 
बट यहू भावना फरें---] यू शरीर ही मेरा नहीं हे, तब मुते बरीषह 
(अपद्र व) [कहां होगा] ?' 


जरा 
-ह्‌ 


२, नव तक जीवन है, तव तक ये परीपढ़ और उपनसर्ग होते है, यह जानकर 
घरीर को विमजित करने बाला और घरीर-भेद के लिए [समुद्त ) प्रान 
भिन्षु उन्हें ममभाव से सहन कर ले । 


जश्शम 


इस जयत्‌ में शब्द आदि प्रचुर काम देते हैं। किल्‍तु जे सब क्षयनगुर !। 
| स्मलिए ] बह उनमें रक्त न हो; दच्दानतोभ का भी मेबन ने ६ह। संयन 
बहुत मूदक्ष्म होता है। उसका दर्गन करने बाला ऐसा ने करे । 


न्डः 


कक 
पर 


ई देव दिव्य भोगों के लिए निमस्धित करे, तब निश्षु उन इेससा 
पडा गे करे। बहू सब प्रकार की माया (यंचला के जाउरल) थी अंधकार 
उस भाया को समस्त ले । 


के 
लट] 
जन 
2 

ब्क 


+३, रिप्प जोर मानुपी--सब प्रकार के विययो में जमूरिदा जोर जादुदाव र 
बाइक पहु चने बाला निदक्षू लितिक्षा छो परम जानकर, व वह र वित्त वन 
मरान्पत्यासयान, इवितमरथ जोर प्रायोव्रमन>नम ने हिंदा। जा 4। 
डोडम्दन ते । 


टडिप्पण 


सूत्र--१ 

१. जिसके दशेन, वेश और समाचारी का अनुमोदन किया जा सके, वह समनुज्ञ 
और जिसके दशेन, वेश और समाचा री का अनु मोदन न किया जा सके, वह असमनुज् 
होता है | एक जैन मुनि के लिए दूसरा जैन मुनि समनुज्ञ तथा अन्य दाशनिक भिक्षु 
'असमनुज्ञ होता है । 

मुनि के लिए यह कल्प निर्धारित है कि वह साधक मुनि को ही आहार दे 
सकता है और उससे ले सकता है । साधमिक पाश्व॑स्थ आदि शिथिल आचार वाला 
मुनि भी हो सकता है । मुनि उन्हें न आहार दे सकता है और न उनसे ले सकता 
है। इसलिए साधमिक के साथ दो विशेषण और जोड़े जाते हैं (निसीहज्म्यणं, 
२।४४)--सांभोगिक और समनुज्ञ । कल्पमर्यादा के अनुसार जिनके साथ 
आहार आदि का सम्बन्ध होता है, वह सांभोगिक और जिनकी सामाचारी 
समान होती है, वह समनुज्ञ कहलाता है। निसिहज्ञयणं (१५॥७६-९७) में 
अन्य तीथिक, गृहस्थ और पाश्वेस्थ आदि को अशन, बस्त्न, पात्न, कम्बल, पाद- 
प्रोंद्दन देने का प्रायश्चित बतलाया गया है। 


सूत्र--४ 


२. प्राणियों के प्राणों का अपहरण करना अदत्त है। प्राण-बध करने वाला केवल 
हिंसा का ही दोपी नहीं है, साथ-साथ अदत्त का भी दोपी है। हिंसा का सम्बन्ध 
अपनी भावना से है, किन्तु प्राणी अपने प्राणों के अपहरण की अनुमति नहीं देते; 
इसलिए अदत्त का सम्बन्ध ज्रियमाण प्राणियों से भी है। (मिलाइए, आयारो 
१।५७ । ) 


सुन्न---७ 
३. लोक वास्तविक है और 'लोक वास्तविक नहीं है'--ये दोनों एकान्तवाद हैं । 


वास्तविकता को स्वीकार किए बिना अवास्तविकता को प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता । इसी प्रकार अवास्तविकता को स्वीकार किए बिना वास्तविकता को 


विमोछ्त 


डॉ 
ज्न्ध्े 
जिले 


प्रमाधित मी किया जा सकता । 

पारतविकता और अवारतधिकता दोनों परस्पर सायवेस्ष 2 | उध्याघि हू दौर 
पर्यावाथिक सम से दस्हें जाना जा सकता 3 | वासलविदता का बज दे ्याविंक नये 
ने और उवारतविकता का बोध पर्यायाशिक नये से होता 2 । 

एफालन-दृप्टि बाले ये सारे बाद परस्यर-विरोधी सिद्धास्तो हवा प्रतिवादन 
करने है। 


सूच--- १० 
८. 'रागदोसकरों दादो वाद प्राय: राग, देप उत्फस करता 2, जा जहा थी 
गय-;प का प्रसस आए, बहां मुनि मौन हो. जाए । 


सूध-- १ १-१ ३ 
४ हिंसा ही अतिकमश हर जीव जीना थिय् ट्‌ । बड़ ब्यास्या का एद नयर। 
रजिजोरटीका में इतने तीन सूधों की ब्यायया टूसरे खय ने हो मई है । #दवी 
खिजुवीदारा निमन्लित ऐोने पर लिक्षु कट-- आपके दर ने भें पैवन-पया बन गोद 
वी हिला सम्मत है। मरे दर्शन में बढ सम्मत सदी है । उलहा जिम इसना 
मेंस वियक है ।! 


सूध-+ ६४ 
है ईजवापक ब्रा में पर्म दोता 7, यह निदथित करत बे । &ड गदर ४ 
0 करत पर्व अर गन पति फ। उस दिव्य ओं पे हिप्य जे अल) 
जप आप गे कया किधने की ऑॉजीर वीक 2 । डॉओ जो वर के ऐड 
डर वे ए। सजिए एसे ने प्राम भे होगा है, ने ज्श्य म। वे > यान 
दी । बाद में जासमा को रवबाब ही एर्म उ। 
दर रइक दी ते एल जाधव को लद-ज्वर व विद्य 6 4 
भामा:रस्यमिलि देंचा विवानी न्मराशिवान । 
दुप्दएवनां नियासरतु विदिकमवाप्नद विद 5 


हि, 6 


३१२ *. आयारो 


वर्ष से साठ वर्ष तक तथा तृतीय अवस्था इकसठ वर्ष से जीवन-पर्यन्त की होती है । 
परिव्राजक बीस वर्ष से कम अवस्था वाले को प्रन्नजित नहीं करते थे | वैदिक लोग 
अन्तिम अवस्था में संन्यास ग्रहण करते थे । बुद्ध ने बीस वर्ष से कम उम्र वालों को 
उपसम्पदा (दीक्षा) देने का निषेध किया है. (विनय-पिटक, भिवखु पातिमोख, 
पाचित्तिय ६५), किन्तु कौआ उड़ाने में समर्थ पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 
श्रामणेर बताने की अनुमति दी है (विनय-पिटक, महावर्ग, महास्कन्धक, १३।८)। 
किन्तु जैन परम्परा में दीक्षा की योग्यता आठ वर्ष और तीन मास की अवस्था के 
बाद स्वीकृत थी। 


सुत्र-- १७ 
६. बौद्ध भिक्षु स्वयं भोजन नहीं पकाते थे, किन्तु दूसरों से पकवाते थे। विहार 
आदि का निर्माण करते और करवाते थे, मांस खाते थे और उसमें दोध नहीं मानते 
थे। कुछ भिक्षु संघ के तिमित्त हिंसा करने में दोप नहीं मानते थे। कुछ भिक्षु 
वनस्पतिकाय की हिसा नहीं करते थे। कछ भिक्षु औदशिक आहार नहीं लेते ये, 
किन्तु सचित्त जल पीते थे। कुछ भिक्षु सचित्त जल पीते थे, किन्तु उससे स्तान 
नहीं करते थे। प्रस्तुत सूत्र इन परम्पराओं की ओर इंगित करता है। 


5 अक 
७. प्रथम और चरम अवस्था में भी प्रव्नज्या ली जाती थी। किन्तु, अधिकांशत: 
प्रत्रज्या मध्यम बय में ली जाती थी। भुक्तभोगी मनृष्य का भोग-सम्बन्धी कुतूहल 
निवृत्त हो जाता है; अत: वह वेराग्य-मार्ग में सुखपुर्वंक ठहर सकता है। उसका 
ज्ञान पटुतर हो जाता है। इसलिए मध्यम अवस्था का उल्लेख किया गया है। 
प्रायः गणधर मध्यम अवस्था में प्रव्नजित हुए थे। भगवान्‌ महावीर भी प्रथम 
अवस्था पार कर प्रन्नजित हुए थे। 


सूत्र--३ १ 
८. सम्बोधि-प्राप्त मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं--स्वयंसंबुद्ध, प्रत्येकबुद्ध और 
बुद्धबोधित । यह सूत्र बुद्ध-बोधित व्यक्ति की अपेक्षा से है । 


सुत्न--- ३४-३७ 
६. शरीर अनित्य है, तब मुनि को आहार क्‍यों करना चाहिए ? यह प्रश्त सहज 
ही उत्पन्त होता है । इसके उत्तर में सूत्रकार ने बताया--कर्म-मुक्ति के लिए 
शरीर-धारण आवश्यक है और शरीर-धारण के लिए आहार आवश्यक है। अतः 
आहार का निषेध नहीं किया जा सकता। किन्तु आहार करने में अहिंसा की 


ल्‍> 
4 
| 
बनना 
प्र्ण 
गा 
45 
को 
अभ् 


सूप्त-- २८-३० 


१०. चुपिकार और चुतिझार ने सस्तिधान छा अर्थ हर्म किया हे। किलतु बा 
प्रसगातमा री नहीं लगता । यहाँ सस्लिघान का अर्थ 'नोजन जादि बदा व दो सदर < 
ता बादिए । लोीक-विश्य दा पांचवे उद्गम (२१०४-१११) मे इस कवियये 
का विस्तूत बर्षन है । यहां उसी का संक्षेप है । उस सर्द में सस्नियन वा दी 
अब घटित होता है । 


सूत्र +-- ४३ 
११, भिन्न के लिए तीन शाटक (उत्त रीय, प्रावरण या 'पठवट़ी ) सघन गन 
है। उनमे दी सूली जौर एव. ऊनी होना चाटिए। उहं जोन की विडि मे. सी 
नञयदत मूतती बस्त्न जोड़ना चाहिए, किर सर्दी लगे, तो किर सूती वस्त्र बोदना 
बाहिए एस पर भी सर्दी लगे, तो ऊती वस्त औओडइनाो चाहितु॥ संत ऊुये रेड 
बाहर जोदव की विद रट्ी दे । 


सुद्च--४ ६ 
६६. दर्जन पोए, मे रगे और पोफ-रने बस्चों का घारण वे हर पेषा- 
गया बस्ब वी व्यवरपा है। यटू निषेष विष की दिस विया सदा लै। 
(व, निधीहृउक्तयर्ण, १६।१५४) 


सप--४८ 


३१४ आयारोे 


कोई वस्त्र न ओढ़े । यदि वस्त्र दुर्लभ हो, आगामी हेमन्त में मिलने की संभावना 
न हो, तो अति जीणं वस्त्र को विसर्जित करे और शेष को घारण करे, किन्तु उन्हें 
काम में न ले। यदि एक वस्त्र अधिक जीर्ण हो, तो उसे विसर्जित कर दे और दो 
वस्त्र धारण करे। अथवा दो वस्त्र अति जीर्ण हों, तो दो को विसर्जित कर दे, एक 
को धारण करे। अथवा तीनों अति जीर्ण हों, तो तीनों को विसर्जित कर दे । 


सुक्न--५७ 

१५. बाईस परीषहों में स्त्री और सत्कार--दो शीत और शेप बीस परीषह उचष्ण 
होते हैं (आचा० निर्युक्ति अ० ३, गा० २०२) । प्रस्तुत प्रकरण में शीत स्पर्श का 
अर्थ स्त्नी-परीषह या काम-भोग है । 


सुत्न--५७-६१ 
१६. भिक्षु भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर जाता है; उस समय उसके पारिवारिक 
लोग उसे घर में रखते का प्रयत्न करते हैं अथवा किसी अन्य घर में जाने पर कोई 
स्त्री मुग्ध होकर उसे अपने घर में रखने का प्रयत्त करती है। उस स्थिति में उसे 
क्या करना चाहिए ? प्रस्तुत आलापक में सृत्नकार ने इसका निर्देश दिया है। 

मरण दो प्रकार का होता है--वाल-मरण और पण्डित-मरण | वेहानस-- 
फांसी लगाकर मरना बाल-मरण है। अनशन पण्डित-मरण है (भगवती सुद्र, 
२।४९) । किन्तु तात्कालिक परिस्थिति में फंसा हुआ भिक्षु अनशन का प्रयोग कैसे 
करे ? उस समय ब्रह्मचयं की सुरक्षा के लिए उसे वेहानस-मृत्यु के प्रयोग की 
स्वीकृति दी गई है। इस स्थिति में वह बाल-मरण नहीं है । 

सूत्रकार यहां एक स्थिति, की ओर संकेत करते हैं। कोई भिक्षु भिक्षा के लिए 
जाए । पारिवारिक लोग उसकी पूर्व-पत्नी-सहित उसे कमरे में बंद कर दें। वह 
उससे बाहर निकल न सके । उसकी पू्व॑-पत्नी उसे विचलित करने का प्रयत्न करे। 
तब वह श्बास बंद कर मृतक जैसा हो जाए और अवसर पाकर गले में दिखावटी 
फांसी लगाने का प्रयत्न करे। उस समय वह स्त्री कहे--आप चले जाएं, किन्तु 
प्राण-त्याग न करें। तब भिक्षु आ जाए और यदि वह स्त्री उसे ऐसा न कहे, तो 
वह गले में फांसी लगाकर प्राण-त्याग कर दे | ऐसा करता' बाल-मरण नहीं है-- 
यह भगवान्‌ महावीर के द्वारा अनुज्ञात है । 


सुत्र--१०५ 
१७. सामान्यतः मनुष्य रोग से ग्लान होता है। चूणिकार ने बताया है कि अपर्याप्त 
भोजन, अपर्याप्त वस्त्न, अवस्त्न और प्रहरों तक ऊकड़ू आसन में बैठना--इनसे 
अग्लात भी ग्लान जैसा हो जाता है। तपस्या से भी शरीर ग्लान हो जाता है । शरीर 


टीन पर लिज्ष को समाधि-मरथ की तघारी--सलेदयना घप्रारम्ध रूर इनी 
। आहार का संवर्तते, कपाय का विशेष जागरेडता से अन्योहरण जौर 
स्थिरीकरण-वमे सलेखना के मस्य अंग है 

स्बान' तीन प्रकार का होता 6: दीक्षा लतना--संम्म झो उत्मान, बमानु 
प्राम विटार बारभा--अध्युदत विद्ार का उत्चान; जोर शारीरिक पउर्नाव इय 
सेनुभव दीन पर संलिखना करना--जम्युथत मरण की उत्मास । 


सूत्--१० हम 
(६. अनशन करते समय उस लिक्ष का झुख पूर्व दिगा की जार फैला आईटश। 
मत अंजलि मस्तक का स्पर्ण ऋरती ८रई द्ीनी जाहिए। बह सिद्धों का नर वार 
पुर रबर जन णन की से कउज्य करें । इस अनधस मे नियलेदोय मे रसस्थप्या 
हो मे हता है। इससिए इसे इत्वटिक कटा गया है। यदा इसहा उप जनरकीलिक 
बवमन नदी है । 


इलोझ-- १ 
६६. समाएि-सरण कीजिए वियया जान बाजी अनयत तीन द्वार दी हद ७: 
१, नवन्‍न्‍्परत्वाग्पान, 
«. इविधि-(इबित) म्ण (दत्वरिक जनधन), 


3. ६११९७७४.०%३३ ++ “# 


३१६ आयारों 
से मुक्त होकर अनशन करता--यह आनुपूर्वी अनशन' है । 


इलो क---३ 

२०. प्रस्तुत श्लोक में भाव-संलेखना (कषाय का अल्पीकरण ) और द्रव्य-संलेखना 
(आहार का अल्पीकरण ) की विधि निर्दिष्ट है। आहार के अल्पीकरण की विधि 
इस प्रकार है--- 

संलेखना द्वादश वर्षीय होती है । उत्तराध्ययत (३६।२५१-२५५) के अतुसार 
इस संलेखना का पूर्ण क्रम इस प्रकार है-- 

प्रथम चार वर्ष---विक्ृृति-परित्याम अथवा आचाम्ल। 

द्वितीय चार वर्ष--विचित् तप--उपवास, बेला, तेला आदि और पारण में 
यथेष्ट भोजन । 

नौंवे और दसवें वर्ष---एकान्तर उपवास और पारण में आचाम्ल। 

ग्यारहवें वर्ष की प्रथम छमाही--उपवास या बेला । 

ग्यारहवें वर्ष की द्वितीय छमाही---विक्षष्ट तप--तेला, चोला आदि तप। 

समू वे ग्यारहवें वर्ष में पारण के दिन--आचाम्ल । प्रथम छमाही में आचाम्ल 
के दिन ऊनोदरी की जाती है और दूसरी छमाही में उस दिन पेट भर भोजन किया 
जाता है । 

बारहबें वर्ष में--कोटि-सहित आचाम्ल अर्थात्‌ निरन्तर आचाम्ल अथवा 
प्रथम दिन आचाम्ल, दूसरे दिन कोई दूसरा तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल । 

बारहवें वर्ष के अन्त में--अद्धेंगासिक या मासिक अनशन, भक्‍त-परिज्ञा 
आदि। 

निशीय चूथि के अनुसार वारहवें वर्ष में क्रशः आहार की उस प्रकार कमी 
की जाती है, जिससे आहार और आयु एक साथ ही समाप्त हों। उस वर्ष के 
अन्तिम चार महीनों में मुंह में तेल भर कर रखा जाता है। मुखयन्त्न विसंवादी न 
हो--नमस्कार मन्त्र आदि का उच्चारण करते में अप्तमर्थ न हो, यह उसका 
प्रयोजन है। . 
(उत्तरज्ञयणाणि, भाग २, टिप्पण, पृ० २६३-२६४) 


शलोक-२३ 
२१. काम दो प्रकार का होता है--मदत-काम और इच्छा-काम । प्रस्तुत श्लोक 
में दोनों प्रकार के कामों में आसक्ति त रखने का निर्देश दिया गया हैं। जीवन के 
अन्तिम क्षणों में “निदान” का प्रसंग आ सकता है । 'अगले जन्म में मैं सर्वोच्च पद 
प्राप्त कर! इस प्रकार का संकल्प उत्पन्त हो सकता है। किन्तु, निष्काम साधक 
को इस प्रकार के संकल्पों से वचना चाहिए। 


नेवर्म अज्सयर्य 


उवहाण-सु्य॑ 


50. जहर व 

रच ऋषि नए 

ज्ल्छाबु हक 8 जा ४क४ह आं 

पक] कक ल्‍्भ 
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३१६ आयारों 
से मुक्त होकर अनशन करना--यह आतुषूर्वी अनशन' है। 


इलोक--३ 

२०. प्रस्तुत श्लोक में भाव-संलेखना (कषाय का अल्पीकरण ) और द्रव्य-संलेखता 
(आहार का अल्पीकरण ) की विधि निर्दिष्ट है। आहार के अल्पीकरण की विधि 
इस प्रकार है--- 

संलेखना द्वादश वर्षीय होती है। उत्तराध्ययन (३२६॥२५१-२५४) के अनुसार 
इस संलेखना का पूर्ण क्रम इस प्रकार है-- 

प्रथम चार वर्ष---विक्ृति-परित्याग अथवा आचाम्ल। 

हितीय चार वर्ष--विचित्न तप--उपवास, बेला, तेला आदि और पारण में 
यथेष्ट भोजन । 

नौंवे और दसवें वर्ष---एकान्तर उपवास और पारण में आचाम्ल। 

ग्यारहवें वर्ष की प्रथम छमाही--उपवास या बेला । 

ग्यारहवें वर्ष की द्वितीय छमाही--विकृष्ट तप--तेला, चोला आदि तप। 

समूचे ग्यारहवें वर्ष में पारण के दित--आचाम्ल । प्रथम छमाही में आचाम्ल 
के दिन ऊनोदरी की जाती है और दूसरी छमाही में उस दिन पेट भर भोजन किया 
जाता है। 

बारहवें वर्ष में--को टि-सहित आचाम्ल अर्थात्‌ निरन्तर आचाम्ल अथवा 
प्रथम दिन आचास्‍्ल, दूसरे दिन कोई दूसरा तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल । 

वारहवें वर्ष के अन्त में--अर्द्ध-मासिक या मासिक अतशन, भकत-परिज्ञा 
आदि । 

निशोथ चूणि के अनुसार वारहवें वर्ष में क्रशः आहार की उस प्रकार कमी 
की जाती है, जिससे आहार और आयू एक साथ ही समाप्त हों। उस वर्ष के 
अन्तिम चार महीनों में मुंह में तैल भर कर रखा जाता है। मृखयन्त्र विसंवादी न 
हो--नमस्कार मन्त्र आदि का उच्चारण करने में अप्तमर्थ न हो, यह उसका 
प्रयोजन है। 

(उत्तरज्ञयणाणि, भाग २, टिप्पण, पु० २६३३-२६४) 


श्लोक-२ ३ 
२१. काम दो प्रकार का होता है--मदन-काम और इच्छा-काम । प्रस्तुत श्लोक 
में दोनों प्रकार के कामों में आसक्ति न रखने का निर्देश दिया गया है। जीवन के 
अन्तिम क्षणों में 'निदान' का प्रसंग आ सकता है । “अगले जन्म में मैं सर्वोच्चि पद 
प्राप्त करूं इस प्रकार का संकल्प उत्पन्त हो सकता है। किन्तु, निष्काम साधक 
को इस प्रकार के संकल्पों से वचना चाहिए। 
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३१६ आयारों 
से मुक्त होकर अनशन करना--यह आनुपूर्वी अनशन' है । 


इलो क---३ 


२०. प्रस्तुत श्लोक में भाव-संलेखना (कषाय का अल्पीकरण ) और द्रव्य-संलेखना 
(आहार का अल्पीकरण ) की विधि निर्दिष्ट है। आहार के अल्पीकरण की विधि 
इस प्रकार है--- 

संलेखना द्वादश वर्षीय होती है। उत्तराध्ययन (२६२५१-२५४ ) के अनुसार 
इस संलेखना का पूर्ण क्रम इस प्रकार है-- 

प्रथम चार वर्ष---विक्ृति-परित्याग अथवा आचाम्ल। 

हितीय चार वर्ष---विचित्र तप--उपवास, बेला, तेला आदि और पारण में 
यथेष्ट भोजन । 

नींवे और दसवें वर्ष---एकान्तर उपवास और पारण में आचाम्ल। 

ग्यारह॒वें वर्ष की प्रथम छमाही--उपवास या बेला । 

ग्यारहवें वर्ष की द्वितीय छमाही--विक्रृष्ट तप--तेला, चोला आदि तप। 

समूचे ग्यारहवें वर्ष में पारण के दित--आचाम्ल । प्रथम छमाही में आचाम्ल 
के दिन ऊनोदरी की जाती है और दूसरी छमाही में उस दिन पेट भर भोजन किया 
जाता है। 

बारहवें वर्ष में--को टि-सहित आचाम्ल अर्थात्‌ निरन्तर आचाम्ल अथवा 
प्रथम दिन आचाम्ल, दूसरे दिन कोई दूसरा तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल । 

बारहवें वर्ष के अन्त में--अद्ध-मासिक या मासिक अनशन, भकक्‍त-परिज्ञा 
आदि। 

निशीथ चूणि के अनुसार वारहवें वर्ष में क्रशः आहार की उस प्रकार कमी 
की जाती है, जिससे आहार और आयू एक साथ ही समाप्त हों। उस वर्ष के 
अन्तिम चार महीनों में मुंह में तेल भर कर रखा जाता है। मुखयन्त्र विसंवादी न 
हो--नमस्कार मन्त्र आदि का उच्चारण करते में अप्तमर्थ न हो, यह उसका 
प्रयोजन है। . 
(उत्तरज्ञयणाणि, भाग २, टिप्पण, पृ० २६३-२६४) 


श्लोक:२३ 
२१. काम दो प्रकार का होता है--मदत-काम और इच्छा-काम | प्रस्तुत श्लोक 
में दोनों प्रकार के कामों में आसक्ति न रखने का निर्देश दिया गया है। जीवन के 
अन्तिम क्षणों में 'निदान' का प्रसंग आ सकता है । अगले जन्म में मैं सर्वोच्च पद 
प्राप्त करूं” इस प्रकार का संकल्प उत्पन्न हो सकता है। किल्तु, निष्काम साधक 
को इस प्रकार के संकल्पों से वचना चाहिए। 


३१८ आयारो 


पढमो उदंसो 


भगवओ चरिया-पदं 


१. अहासुरय वदिस्सामि, जहा से समणणे भगवं उद्दाय। 
संख्राए तंसि हेमंते, अहुणा पव्वइए रीयत्था॥ 


२.णो चेविमेण वत्थेण, पिहिस्सामि तंसि हेमंते। 
से पारएए आवकहाए, एये खु अणुधम्मियं तस्स।। 


३. चत्तारिं साहिए मासे, बहवे पाण-जाइया आगस्म। 
अभिरुज्ञ काय विहरिसु, आरुसियाणं तत्थ हिसिसु ॥ 


४. संवच्छरं॑ साहिय॑ मासं, जं ण रिक्‍्कासि वत्थगं भगवं। 
अचेलए ततो चाई, त॑ वोसज्ज वत्थमणगारे॥ 


३२० आयारो 


५. अदु पोरिसि तिरियं भित्ति, चक्‍्खू मासज्ज अंतसो झाइ। 
अह चकक्‍्खु-भीया सहिया, तं॑ “हंता हंता” बहवे कंदिसु ॥ 


६. सयणेहि. वितिमिस्सेहि, इत्थीओ तत्थ से परिण्णाय। 
सागारियं ण सेवे, इति से सयं पवेसिया झांत ॥ 


७. जे के इमे अगारत्था, मीसीभाव॑ पहाय से झाति। 
पुदट्रों वि णाभिभासिसु, गच्छति णाइवत्तई अंजू ॥ 


प्णों सुगरमेतमेगेसि, णाभिभासे अभिवायमाणे | 
हयपुव्वों तत्थ दंडेहि, लूसियपुव्वो अप्पपुण्णेहि ॥ 


रे२२ 
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१०. 


११. 


१२. 
' पणगाईं. बांय-हरियाईं, 


१३. 


१४ 


 # || प्‌ 


. फरसाईं. दुत्तितिक्खाइं, 


आघधाय-णट्ट-गीताईं | 


गढिए मिहो - कहासु , 
एताइं सो उरालाईं , 


अविसाहिए दुवे वासे, 
एमत्तगए पिहियच्चे, 


पुढ्वि च आउकायं, 


एयाइं संति पडिलेहे, 
परिवज्जिया ण विहरित्था, 


"»अदु थावरा तसत्ताए, 


अदु सव्वजोणिया सत्ता, 


भगव॑ च एवं मन्‍नेसि, 
कम्मं॑ च स॒व्वसो णच्चा, 


आयारो 


अतिअच्च मुणी परक्‍्कममाणे। 
दंडजुद्धाईं मुद्िजुद्धाई ॥ 


समयंभि णायसुए विसोगे अदव्खू । 
गच्छद गायपुत्ते असरणाएं॥ 


सीतोद॑ अभोच्चा णिक्खंते। 
से अहिण्णायदंसणे संते ॥ 


तेउडकायंय च वाउकायं च। 
तसकायं च सव्वसी णच्चा ॥ 


चित्तमंताइईं से अशिषण्णाय। 
इति संखाएं से महावीरें॥ 


तसजीवा य थावरत्ताए। 
कम्मुणा कंप्पिया पुढो बाला॥ 


सोवहिए हु 'लुप्पती ाले। 
'त॑ .पड़ियाइक्खे पावर्ग भगवं॥ 


३२४ 


१६. दुविह समिच्च मेहावी, 
आयाण-सोयमतिवाय-सोयं, 


१७. अइवातियं अणाउट्टे, 
जस्सित्थिओ परिण्णाया, 


१८. अहाकडं न॒ से सेवे, 
जं किचि पावगं भगवं, 


१६. णो सेवती य परवत्थ॑, 
परिवज्जियाण ओमाएणं, 


आयारो 


किरियमक्खायणेलिसि णाणी। 
जोगं न सव्वसो णच्चा ॥ 


सयमण्णेसि अकरणयाए। 
सव्वकम्मावहाओं से अदवखू।॥ 


सव्वसो कम्मुणा य अदक्‍्खू। 
त॑ अकुब्ब॑ वियडं भुंजित्था ॥ 


परपाए वि से ण भुंजित्था। 
गच्छति संख्डि असरणाए॥ 


३२६ 
२०. मायण्णे. असण-पाणस्स, 
अच्छिषि णो पमज्जिया, 


आयारो 


णाणुगिद्धे रसेसु अपडिण्णे। 
णोवि य कंडूयये मुणी गाय॑।। 


२१. अप्प॑ तिरियं पेहाए, अप्पं पिट्ठओनो उपेहाए । 
अप्पं वुइए5पडिभाणी, पंथपेही ' चरे , जयमाणे॥ 
२२. सिसिरंसि अद्धपडिवन्ने, त॑ वोसज्ज वत्थमणगारे । 
पसारित्त बाहुँ परक्‍कमे, णो अवलंबवियाण कंधंसि॥ 
२३. एस विही अणुक्कंतो, माहणेण मईमया। 
अपडिण्णेण वीरेण, कासवेण महेसिणा ।॥। 
न्‍रत्ति वेमि 
बीओ उदहंसो 


भगवओ सेज्जा-पद॑ 


१, चरियासणाईं सेज्जाओ, एगतियाओ जाओ बुइयाओ । 
आइक्ख ताईं सयणासणाइं, जाइं सेवित्था से महावीरो ॥ 


२. आवेसण - सभा - पवासु , 


अदुवा पलियद्वाणेसु, 
३. आगंतारे आरामागारे, 
सुसाणे सुण्णगारे वा, 


पणियसालासू एगदा वासो। 
पलालपूुंजेसु एगदा वासो ॥ 


गामे णगरेवि एगदा वासो। 
रुक्खमूले वि एगदा वासो॥ 


3२४ आयारो 


४. एतेहि. मुणी सयणेहि, समणे आसी पतैरस वासे। 
राइं दिवं पि जयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए झाति॥ 


५. णिहू पि णो पगामाए, सेवइ भगवं॑ उद्घाए। 
जस्गावती य अप्पाणं, ईसे साई या सी अपडिण्णें ॥ 


६. संबुज्ममाणे. पुणरवि, आसिसु भगवं उद्भाए। 
णिवखम्म एगया राओ, बहि चंकमिया मुहुत्तागं।। 


७. सयणेहि , तस्सुवसग्गा, भीमा आसी अणेगरूवा य। 
संसप्पपाय जे पाणा, अद्॒वा जे पक्खिणो उवचरंति॥ 


त्ज 


८. अढु कुचरा उवचरंति, गामरक्खा य सत्तिहत्या य। 
अदु गामिया उवसग्गा, इत्थी एगतिया पुरिसा य।॥ 


९. इहलोइयाईं परलोइयाइं, भीमाइं.... अणेगरूवाईं । 
अवि सुब्भि-दुब्भि-गंधाइं, सहाईं..... अणेगरूवाइं ॥ 
१०. अहियासए सया समिए, फासाइं विरूवरूवाईं । 


अरइं रइई अभिभूय, रीयई -माहणे अबहुवाई॥। 


न्‍्ध् भायारो 


४. एतेहि. मुणी सयणेहि, समणे आसी पतेरस वासे। 
राइं दिवं पि जयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए झाति॥ 


५. णिदूँ पि णो पगामाएं, सेवइ भगवं उठ्बघाए। ' 
जग्गावती य अप्पाणं, ईसि साई या सी अपडिण्णे | 


६. संबुज्ममाणे पुणरकि, आसिसु. भगवं उद्धाए। 
णिक्खम्म एगया राओ, बहि चंकमिया मुहुत्तागं।। 


७. सयणेहि , तस्सुवसग्गा, भीमा आसी अणेगरूवा य। 
संसप्पाय जे पाणा, अदुवा जे पक्खिणो उवचरंति।॥। 


८. अदु कुचरा उवचरंति, गामरक्‍्खा य सत्तिहत्था य। 
अदुगामिया उवसग्गा, इत्थी एगतिया पुरिसा य॥ 


९. इहलोइयाइं परलोइयाईं, भीमाईं अणेगरूवाईं । 
अवि सुब्भि-दुव्भि-गंधाईं, सद्दाईं अणेगरूवाईं ॥ 
१०. अहियासए सया समिए, फासाईं विरूवझवाईं । 


अरइं रई. अभिभूय, रीयई -माहणे अबहुवाई॥ 


उंपंधानं-श्रुतं ३२९ 


४. भगवान्‌ साधना-काल के साढ़े बारह वर्षों में इत वास-स्थानों में प्रसन्‍नमना 
रहते ये । वे रात और दिन [मन, वाणी और शरीर को] स्थिर और 
एकाग्र तथा इन्द्रियों को शांत कर समाहित अवस्था में ध्यान करते थे । 

५. भगवान्‌ शरीर-सुख के लिए नीद नहीं लेते थे। [निद्रा का अवसर आने पर] 
वे खड़े होकर अपने-आप को जाग्रत कर लेते थे। वे [चिर जागरण के वाद 
शरीर-धारण के लिए | कभी-कभी थोड़ी नींद लेते थे। उनके मन में निद्रा- 
सुख की आकांक्षा नहीं थी ।* 


६. भगवान्‌ पलभर की नींद के वाद फिर जागृत होकर आन्तरिक जागरूकता- 
पूर्वक ध्यान में बैठ जाते थे । कभी-कभी रात्री में नींद अधिक सताने लगती 
तब वे उपाश्रय से बाहर निकलकर मुहूत्तंभर चंक्रमण करते, [फिर अपने 
स्थान में आकर ध्यान-लीन हो जाते ] ।'! 


७. भगवान्‌ को उन आवास-स्थानों में अनेक प्रकार के भयंकर उपसग्ग झेलने 
पड़े | [वे ध्यान में रहते, तव| कभी सांप और नेवला काट खाते, कभी कुत्ते 
काट खाते | कभी चीटियां शरीर को लहुलुहान कर देतीं, कभी डांस, मच्छर 
और मक्खियां सतातीं, [फिर भी भगवान्‌ आत्म-घ्यान में लीन रहते | । 


प. [सूने घर में ध्यान करते, तव ] उन्हें चोर या पारदारिक सताते; [जब वे 
तिराहे-चौराहे पर ध्यान करते, तव हाथ में भाले लिए हुए ग्राम-रक्षक उन्हें 
सताते। भगवान्‌ को कभी रित्रियों और कभी पुरुषों के द्वारा कृत काम- 
सम्बन्धी उपसर्ग सहने होते ।'* 


९. भगवान्‌ ने मनुष्य और तियंच (पशु )-सम्बन्धी नाना प्रकार के भयावक कप्ट 
सहन किए। वे अनेक प्रकार के सुगंध और दुर्गध तथा प्रिय और अप्रिय शब्दों 
में संतुलित रहे । 


१०. उन्होंने अपनी समीचीन प्रवृत्ति के द्वारा नाना प्रकार के स्पर्शों को झेला। 
वे संयम में होने वाली अरति और असंयम में होने वाली रति को [ध्यान के 
द्वारा | अभिभूत कर चलते थे। वे प्रायः मौन रहते थे---भावश्यकता होने पर 
ही कुछ-कुछ बोलते थे । 


३३० * आयारो 


११. स जणेहि तत्थ पुच्छिसु, एगचरा वि एगदा राओ। 
अव्वाहिए कसाइत्था, पेहमाणे समाहि अपडिण्णे ॥ 


१२. अयमंतरंसि को एत्थ, अहमंसि त्ति भिक्‍्खू आहटूदु । 
अयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए स कसाइए झाति ॥ 


१३. जंसिप्पेगे पवेयंति, सिसिरे मारुए पवायंते। 
तंसिप्पेगे अणगारा, हिमबवाए. णिवायमेसंति ॥ 


१४. संघाडिओ पविसिस्सामो, एहा य समादहमाणा। 
पिहिया वा सकक्‍खामो, अतिदुक्खं हिमग-संफासा। ।। 


१५. तंसि भगवं॑ अपडिण्णे, अहे वियडे अहियासए दविए । 
णिक्खम्म एगदा राओ, चाएइ भगवं समियाए॥। 


१६. एस विही अणगुक्कंतों, माहणेण मईमया । 
अपडिण्णेण वीरेण, कासवेण महेसिणा ।। 


्ूत्तिवेमि | 


उपधान-द्रुर् ३३१ 


११. 


१३. 


१४. 


१५. 


[भगवान्‌ एकान्त में ध्यान करते, तव ] कुछ अकेले घूमते वाले लोग आकर 
पूछते [--तुम कौन हो ? कहां से आए हो ? यहां क्यों खड़े हो ? ] [ कभी- 
कभी रात्ति में पारदारिक लोग आते और पूछते--तुम सूने घर में क्या 
करते हो ?] भगवान्‌ उन्हें उत्तर नहीं देते, तब वे रुष्ट होकर दुर्व्यवहार 
करते। [ऐसा होने पर भी] भगवान्‌ समाधि में लीन रहते; उनके मन में 
प्रतिकार का कोई संकल्प भी नहीं उठता | 


. [भगवान्‌ ने उपवन के अन्तर-आवास में ध्यान किया, तव प्रतिदिन आने 


वाले व्यक्तियों ने वहां आकर पूछा-- ] “यह भीतर कौन है ?” 'भगवान्‌ ने 
कहा-- मैं भिक्षू हूं।' [ उन्होंने कहा--'यह स्थान किसने दिया ? हमारी 
क्रीड़ा-भूमि में क्यों खड़े हो ?' भगवान्‌ वहां से चले गए | | यह उनका 
उत्तम धर्म है। उन व्यक्तियों के उत्तेजित होने पर भी भगवान्‌ मौत और 
ध्यान में लीन रहे । 


जिप्त शिशिर ऋतु में ठंडी हवा चलने पर [ अल्प वस्त्न वाले लोग ] कांप 
उठते थे, उस ऋतु में हिमपात होने पर कुछ अनगार भी ह॒वा-रहित अगार 
की खोज करते ये । 


वे बस्त्नों में लिपट जाने का संकल्प करते थे । कुछ संन्‍्यासी 'ईधन जला, 
किवाड़ों को बन्द कर उस सर्दी को सह सकेंगे, इस संकल्प से ऐसा करते थे ; 
क्योंकि हिम के स्पर्श को सहन करना वहुत ही कष्टदायी है । 


उस शिशिर ऋतु में भी भगवान्‌ [हवा-रहित अगार की खोज और वस्त्नों 
के परिधान का ] संकल्प नहीं करते थे। वे समभाव में एकाग्र होकर मंडप में 
[खड़े-खड़े | सर्दी को सहन करते थे। रात को सर्दी प्रगाढ़ हो जाती, तब 
भगवान्‌ उस मंडप से वाहर चले जाते। [ वहां से फिर मंडप में आ जाते और 
फिर वाहर चले जाते। | इस प्रकार भगवान्‌ सम्यक्तया उसे सहन करने में 
समर होते । 


* मतिमान्‌ माहन काश्यपग्मोत्नी सह॒पि महावीर ने संकल्प-मुक्त होकर पूर्व 


प्रतिपांदित विधि का आचरण किया । 


ऐसा में कदहतत ह्प | हद 


३३२ 


आयारो 


तड़ओ उद्दंसो 


भगवओ परीसह-उवसग्ग-पद॑ 


१. 


तणफासे सीयफासे य, 
अहियासए सया समिए, 


. अह दुच्चर - लाढ्मचारी, 


पंत सेज्जं सेविसु, 


. ला्ढेहि तस्सुवसग्गा, 


अह लूहदेसिए भत्ते , 


अप्पे जणे णिवारेइ, 
छुछुका रंति आहंसु, 


५. एलिक्खएं जणे भुज्जो, 


लट्ठटि.. गहाय. णालीयं, 


एवं पि तत्थ विहरंता, 


संलुंचमाणा सुणएहि, 


७. निधाय. दंड पार्णेहि, 


अह गामकंटए भगवं, 


तेउफासे ये दंस-मसगे य। 
फासाइं विरूवरूवाइं ।। 


वज्जभूमि च सुव्भ (म्ह? ) भूमि च । 
आसणगाणि चेव पंताइईं ॥ 
बहवे जाणवया लूसिसु। 


कुबकुरा तत्थ हिसिसु णिवर्तिसु ॥। 


लूसणगए सुणए दसमाणे। 
समणं कुक्कुरा ड्संतुत्ति ॥ 


वहवे वज्जभूमि फरुसासी । 
समणा तत्थ एवं विहरिसु ॥ 


पुदुपुव्वा अहेसि सुणएहि। 
दुच्चरगाणि तत्थ लाढेहि-॥। 


त॑ कायं वोसज्जमणगारे। 
ते अहियासए अभिसमेच्चा ।। 


उपधघान-श्रुत डेरेरे 


तृतीय उद्दंशक 


भगवान के उपसर्ग और परीषह 


१. 


नी 


भगवान्‌ [लाढ देश में | घास की चुभन, सर्दी, भयंकर गर्मी, डांस और 
मच्छर का काटना--इन नाता प्रकार के कष्टों को सदा सम्यग भाव से सहन 
रतेथे 


- दुर्गंम लाढ देश के वज्भभूमि और सुम्हृभूमि नामक प्रदेशों में भगवान्‌ ने विहार 


किया। वहां उन्होंने तुच्छ वस्ती और तुच्छ भासनों का सेवन किया ५ 


 लाढ के जनपदों मे भगवान्‌ ने अनेक उपसर्गों का सामना किया | उन जनपदों 


के लोगों ने भगवान्‌ पर अनेक प्रह्मर किए । वहां का भोजन प्राय: रखा था । 
कुत्ते भगवान्‌ की काट खाते और आक्रमण करते | 


. कुत्ते काटने आते या भौंकते, तब कोई-कोई व्यक्ति उन्हें रोकता, किन्तु बहुत 


सारे लोग श्रमण को कुत्ते काट खाएं, इस भावना से 'छू-छू' कर कुत्तों को 
बुलाते और भगवान्‌ के पीछे लगाते । 


. ऐसे जनपद में भगवान्‌ ने [छः मास तक] विहार किया । वद्धभमि के बहुत्त 


लोग रूक्षभोजी होने के कारण कठोर स्वभाव वाले थे। उस जनपद में कद 
श्रमण लाठी* और नालिका" पास में रखकर विहार करते थे । 


. इस प्रकार विहार करने वाले श्रमणों को भी कुत्ते काट खाते और नोंच 


डालते । लाढ देश के गांवों में विहार करता सचमुच कठिन था। 


- भगवान्‌ प्राणियों के प्रति होने वाले दण्ड (हिंसा) का परित्याग और अपने 


शरीर का विसर्जन कर विहार कर रहे ये। वहां भगवान्‌ तीसे वचनों को 
ज्ञानपू्व क सहन करते थे। 


* जाठी घरोर-प्रमाण होती है 
+ नातिका घरोर से चार जंगुत बड़ी होतो है । 


३३४ आयारो 


८. णाओ संगामसीसे वा, पारए तत्थ से महावीरे। 
एवं पि तत्थ लाढेंहि, अलद्धपुब्बों वि एगया गामो |। 


९. उवसंकमंतमपडिण्णं / गामंतियं पि अप्पत्त । 
पडिणिक्वभित्त लूसिसु, एत्तोी परं॑ पलेहित्ति ॥ 


१०. हय-पुष्बो तत्थ दंडेण, अदुवा मुद्दिणा अदु कुंताइ-फलेणं । 
अदु लेलुणा कवालेणं, हंता-हंता वहवे कंदिसु ॥ 


११. मंसाणि. छिन्नपुव्वाइं, उट्ठुभंति एगया कायं। 
परीसहाई लुंचिसु, अहवा पंसुणा अवकिरिसु ॥ 


१२. उच्चालइय णिह॒णिसु, अदुवा आसणाओ खलइंसु। 
.वोसद्ुकाए पणयासी, दुक्खसहे भगवं अपडिण्णे | 


१३. सूरो संगामसीसे वा, संबुडे तत्थ से महावीरे। 
पडिसेवमाणे फरुसाईं, अचले भगवं. रीइत्था ॥। 


१४. एस विही अणुक्कंतो, माहणेण मईमया। 
अपडिण्णेण वीरेण, कासवेण महेसिणा ।। 


-त्ति बेमि। 


उपघान-श्रुत ३३५ 


८. जैसे हाथी संग्राम-शीरप में शस्त्न से विद्ध होने पर भी खिन्‍न नहीं होता, किन्तु 
युद्ध का पार पा जाता है, वैसे ही भगवान्‌ महावीर ने लःढ प्रदेशों में परीपहों 
का पार पा लिया। उन्हें वहां कभी-कभी ग्राम नहीं मिला, निवास के लिए 
स्थान भी नहीं मिला । 


६. भगवान्‌ नियत वास और नियत आहार का संकल्प नहीं करते थे। वे 
प्रयोजन होने पर निवास या आहार के लिए गांव में जाते । उसके भीतर 
प्रवेश से पूर्व ही कुछ लोग उन्हें रोक देते, प्रहार करते और कहते--यहां से 
आगे कोई दूसरा स्थाने देखो ।* 


१०. वहां कुछ लोग दण्ड, मुष्टि, भाला आदि शस्त्र, चपेटा, मिट्टी के ढेले और 
कृपाल (खप्पर ) से भगवान्‌ पर प्रहार कर, 'हन्त ॥ ह्न्त ह। हकर 
चिल्लाते | 


११. कुछ लोग मांस काट लेते। कभी-कभी शरीर पर थूक देते; [ प्रतिकूल ] 
परीपह देते; कभी-कभी उन पर घूल डाल देते । 


- १२. कुछ लोग ध्यान में स्थित भगवान्‌ को ऊंचा उठाकर नीचे गिरा देते । कुछ 
गरीग आसन से स्खलित कर देते । किन्तु भगवान्‌ शरीर का विसर्जन किए 
हुए, आत्मा के लिए समपित, कष्ट-सहिप्णु ओर सुख-प्राप्ति के संकल्प से 
मुक्त थे। [ अतएवं उनका समभाव विचलित नहीं होता था। ]४* 


१३. जैसे कवच पहना हुआ योद्धा संग्राम-शीर्ष में विचलित नहीं होता, वैसे ही 
संवर फा कवच पहने हुए भगवान्‌ महावीर कप्टों को झेलते हुए ध्यान से 
विचलित नहीं होते थे । वें अविचलित 'भाव से घमते रहे । 


१४. मतिमान्‌ माहन काश्यपगोत्नी महृपि महावीर ने संकल्प-मुक्त होकर पूर्व 
प्रतिपादित विधि का आचरण किया । 
“ऐसा मैं कहता हूं। 


३३६ 


चउत्थो उद्दं सो 


भगवओ अतिगिच्छा-पद॑ 
१. ओमोदरियं चाएति, 
पूटठे वा से अपुदक वा, 


२. संसोहणं च वमणं च, 
संबाहणं ण से कप्पे, 


३. विरए गामधम्मेहि, 


सिसिरंमि एगदा भगवं, 


भगवओ आहार-चरिया-पद॑ 


४. आयावई य॒ गिम्हाणं, 
अदु जावइत्थ लूहेणं, 


५. एयाणि तिण्णि पडिसेवे, 
अपिइत्थ. एगया भगवं, 
६. अवि साहिए दुवे मासें, 


रायोव राय॑ अपडिपण्णे, 


७. छट्ठेणं एगया. भूुंजे, 
दुवालसमेण एगया भुंजे, 


भाया 


अपूटठे वि भगवं रोगेहि। 
णो से सातिज्जति तेइच्छ॥ 


सिणाणं च। 
परिण्णाए॥ 


गायब्भंगणं 
दंत-पकक्‍्खालणं 


रीयति माहणे अबहुवाई। 
छायाए झाइ आसी य॥ 


अच्छइ उक्कुडुए अभिवाते। 
ओयण-मंथु-कुम्मासेणं.._॥ 


अट्टू मासे य. जावए भगंवं। 
अद्धमासं अदुवा मासं पि। 
छप्पि मासे अदुवा अपिवित्ता । 


अन्नगिलायमेगया भुंजे॥ 


अदुवा अटद्ठभेण दसमेणं। 
पेहमाणे समाहि अपडिण्णे॥ 


उपधान-श्रुत ३३७ 


चतुर्थ उह्दशक 


भगवान्‌ द्वारा चिकित्सा-परिहार 


१. भगवान्‌ रोग से अस्पृष्ट होने पर भी अवमौदर्य (अल्पाहार) करते थे। वे 
रोग से स्पृष्ट या अस्पृष्ट होने पर चिकित्सा का अनुमोदन नहीं करते थे ।'* 


२. वे विरेचन, वमन, तैल-मर्दन, स्तान, मर्दन नहीं करते थे और दन्त-प्रक्षालन 
भी नहीं करते थे ।'* 


३. भगवान्‌ शब्द आदि इन्द्रिय-विषयों में विरत होकर विहार करते थे। वे बहुत 
नहीं बोलते थे। वे शिशिर ऋतु में छाया में ध्यान करते थे । 


आहार-चर्या 


४. भगवान्‌ ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का आतप लेते थे । ऊकडू आसन में लू के सामने 
मुंह कर बैठते थे। वे कभी-कभी रूखे कोदो, सत्तू ओर उड़द से जीवन यापन 
करते थे । 


५. भगवान्‌ ने इन तीनों का सेवन कर आठ महीने तक जीवन-यापन किया। या 
उन्होंने कभी-कभी अर्ध मास या एक मास तक पानी नहीं पिया | 


६. उन्होंने कभी-कभी दो मास से अधिक और छः: मास तक भी पानी नहीं पिया । 
उनके मन में नींद लेने का संकल्प नहीं होता था। वे रातभर जागृत रहते थे । 
कभी-कभी वे वासी भोजन भी करते थे । * 


७. वे कभी दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पांच दिन के उपवास के बाद भोजन 
फरते थे । उनकी दुष्टि [तप-] समाधि पर टिकी हुई थी और [भोजन के 
प्रति] उनके मन में कोई संकल्प नहीं था । 


रे३े८ 


द 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


' छठमत्थे वि प्रक्‍कमंमाणे, 


. अदु॒ वायसा 


णच्चाणं से महावीरे, 
अण्णेहि वा ण कारित्या, 


, गाम॑ पविसे णयरं वा, 


सुविसुद्धमेसिया. भगवं, 


दिगिछत्ता, 


घासेसणाए चिट्ठंते, 


अदु माहणं व समणणं वा, 
सोवाग॑ मूसियारं वा, 


वित्तिच्देदं 
मंद परक्‍कमे 


वज्जंतो, 
भगवं, 


अवि सुइयं व सुक्क॑ वा, 
अदु बकक्‍कस पुलागं वा, 


अवि झाति से महावीरे, 
उडढंमहे तिरियं च, 


अकसाई विगयगेही, 


आयार 


णो वि य पावगं सयमकासी। 
कीरंतं॑ पि णाणुजाणित्था ॥ 


घासमेसे. कडं 
आयत-जोगयाए 


परद्वाए। 
सेवित्था ॥ 


जे अण्णं रसेसिणो सत्ता। 
सययं णिवतिते य पेहाए॥ 


गामपिडोलगं च अतिहि वा। 
कुक्कुरं वावि विह्‌ं ठिय॑ पुरतो॥। 


तेसप्पत्तियं परिहरंतो । 
अहिसमाणो घासमेसित्था ॥ 
(त्रिभि: कुलकम्‌ ) 


सीयपिंडं॑ प्राणकुम्मासं। 


लड्टे पिडे अलद्धर दविए॥ 


आसणत्थे अकुक्कुए झाणं। 
पेहमाणे समाहिमपंडिण्णे ॥ 


सदहरूवेसुडमुच्छिए. झाति। 
णो पमाय॑ सइं पि कुव्वित्था ॥। 


उपधघान-श्रुत ह ३३९ 


८. भगवान्‌ महावीर [आहार के दोपों को] जानकर स्वयं पाप (आरम्म- 
समारम्भ ) नहीं करते थे, दूसरों से नहीं करवाते थे ओर अपने लिए करने 
वाले का अनुमोदत भी नहीं करते थे । 


९, भगवान्‌ ग्राम या नगर में प्रवेश कर गृहस्थ के लिए बने हुए आहार की 
एपणा करते थे | सुविशुद्ध आहार ग्रहण कर संयत योग से उसका सेवन करते 


कप 


थय। 


१०. भूख और प्यास से पीड़ित काक आदि पक्षी पून और भोजन की एपणा के 
लिए चेष्टा करते हैं, उन्हें निरन्तर बैठे हुए देखकर--- 


११. ब्राह्मण, श्रमण, भिक्ष्‌ या अतिथि, चाण्डाल, बिल्ली या कुत्ते को आगे मार्ग 
में बैठे हुए देखकर -- 


१२. उनकी आजीविका का विच्छेद न हो, उनके मन में भय उत्पन्न न हो, इ 
ध्यान में रखकर भगवान्‌ धीमे-धीमे चलते थे | वे किसी को त्ास न देते हुए 
भाहार की एपणा करते थे । 


१३. भोजन व्यंजन-सहित हो या व्यंजन-रहित, ठण्डा भात हो या वासी उड़द, 
सत्तू हो या चने आदि का रूक्ष हो, भोजन प्राप्त हो या न हो--इन सब 
स्थितियों में भगवान्‌ राग या द्वेंप नहीं करते थे । 


१४. भगवान्‌ ऊकड़ू आदि आसनों में स्थित और स्थिर होकर ध्यान करते थे। 
वे ऊंचे, नीचे और तिरछे लोक में होने वाले पदार्थों को ध्येय बनाते थे ।* 
उनकी दृष्टि आत्म-समाधि पर टिकी हुईं थी। वे संकल्प से मुक्त ये । 


१५. भगवान्‌ फ्रोघ, मान, माया और लोभ को शांत कर, जासक्ति को छोड़, शब्द 
और रूप में अमूच्छित होफर ध्यान करते थे। उन्होंने ज्ञानावरण आादि फर्म 
से आवृत्त दशा में पराक्रम करते हुए भी एक बार भी प्रमाद नहीं किया ।४ 





* देखें टिप्पणप २१२४ 


३४० 


आयारो 
१६. सयमेव. अभिसमागम्म, आयतजोगमायसोहीए | 
अभिणिव्वुडे अमाइल्‍ले, आवकहं भगवं समिआसी ॥ 
१७. एस विही अणुक्कंतो, माहणेण मईमया। 


अपडिण्णेण वीरेण, कासवेण महेसिणा ॥ 
---त्ति वेमि 


उपंधोन-श्रूत १४१ 


१६. आत्म-शुद्धि के द्वारा आयत-योग (मन, वचन और शरीर की संयत प्रवृत्ति) 
को प्राप्त होकर भगवान्‌ उपशांत हो गए। उन्होंने ऋजु भाव से [तप की 
साधना की ] । वे सम्पूर्ण साधना-काल में समित रहे । 


१७. मतिमान्‌ माहन काश्यपगोत्नी मह॒थिं महावीर ने संकल्प-मुक्त होकर पूर्व 
प्रतिपादित विधि का आचरण किया । 


--ऐसा मैं कहता हूं। 


टिप्पण 


श्र 


१. भगवान्‌ महावीर ने अनुधर्म का प्रवर्तेन किया था। इसके दो लक्षण हैं-- 
१. अहिसा, २. सहिष्णुता'। 


4३ 


२. भगवान्‌ के शरीर पर अनुवा सित सुगन्धी द्रव्यों की गंध बहुत मोहक थी । 
उसमें आशक्त होकर बहुत सारे तरुण भगवान्‌ के पास आते और सुगंधी द्रव्य 
की याचना करते। भगवान्‌ मौन थे; इसलिए उन्हें कोई उत्तर नहीं देते। इससे 
रुष्ट होकर वे भगवान्‌ के प्रति आक्रोश प्रकट करते---'क्या देखते हो, देते नहीं ?' 
भगवान्‌ फिर मौन रहते। वे मौन से खिसियाकर अप्रिय व्यवहार करते | 

भगवान्‌ ध्यान-मुद्रा में खड़े रहते। उनके स्वेद और मल से रहित सुन्दर 
शरीर तथा सुगन्धित निःश्वास वाले मुख से स्त्रियां आक्ृष्ट हो जातीं । वे आकर 
पूछतीं--आप कहां रहते हैं ? यह सुगन्धित द्रव्य कहां मिलता है ? कौन बनाता 
है ? भगवान्‌ मौन रहते। इस प्रकार उनका शरीर तथा पूर्वकृत अनुवासन उनके 
लिए उपसर्ग का हेतु बन रहा था। (आचारांग चूंणि, पृ० ३०० ) 


१४ 


३. भगवान्‌ पहले वस्त्न-सहित दी क्षित हुए, फिर निर्वस्त्न हो गए । यह सिद्धान्त 
के आधार पर किया गया था। किन्तु उत्तरकालीन परम्परा के अनुसार-- 
भगवान्‌ सुवर्णवालुका नदी के तट पर जा रहे थे। नदी के प्रवाह में बहुकर आए 
हुए कांटों में उनका वस्त्र उलझकर गिर गया। एक ब्राह्मण ने वह वस्त्र उठा 
लिया । वह वस्त्र भगवान्‌ के कंधे पर तेरह महीने तक रहा। दीक्षा के समय जैसे 
रखा वैसे ही पड़ा रहा और कांटों में उलझ कर गिर पड़ा, तब भगवान्‌ ने उसे 
छोड़ दिया। 


९. देखें, सूबगडो, ११२१४ सूत्न और वृत्ति। 


उपधान-श्रुत ३४३ 


यह कल्पना स्वाभाविक नहीं लगती । स्वाभाविक कल्पना यह हो सकती है-- 
भगवान्‌ ने सर्दी से बचाव के लिए नहीं अपितु लण्जा-निवारण के लिए वस्त्त रपा । 
निम्नेन्थ-परम्परा में ऐसा होता रहा है । लज्जा-निवारण के लिए एकशाटक निग्न॑न्थों 
का उल्लेख बोद्ध साहित्य में मिलता.है। कन्धे के आधार से शरीर पर एक वस्त्र 
धारण करने वाले एकशाटक कहलाते थे। भगवान्‌ की साधना एकशाटक की 
भूमिका से आगे वढ़ गईं, तव वे वस्त्र का सर्वेथा परित्याग कर पूर्णतः अचेल हो 
गए । (आचारांग चूणि, पृ० ३००) 


१६,७ 


४. भगवान्‌ ध्यान के लिए एकान्त स्थान का चुनाव करते थे । यदि एकान्त 
स्थान प्राप्त नहीं होता, तो मन को एकान्त बना लेते ये--वाह्य स्थितियों से 
हटाकर अन्तरात्मा में लीन कर लेते थे। क्षेत्र से एकान्त होना और एकान्त 
क्षेत्र की सुविधा न हो, तो मन को एकान्त कर लेना-यह दोनों ध्यान के लिए 
उपयोगी हैं । 


११६ 
५. भगवान्‌ प्रतिकूल और अनुकूल दोनों प्रकार के परीपहों को सहन करते 
थे। एक वीगावादक वीणा बजा रहा था। भगवान्‌ परित्रजन करते हुए वहां आ 
पहुंचे । वीणावादक ने भगवान्‌ को देखकर कहा--'देवाय॑ ! कुछ ठहरो और मेरा 
वीणावादन सुनो ।' भगवान्‌ ने उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। वे फुछ उत्त र 
दिए बिना ही चले गए । साधक के लिए यह एक अनुकूल कप्ट है । 


१११ 

६. भगवान्‌ के माता-पिता का स्वर्गवात् हुआ, तव वे अट्ठाइस वर्ष के थे । 
भगवान्‌ ने श्रमण होने की इच्छा प्रकट की। उस्त समय नन्‍्दीवद्धंन आदि 
पारिवारिक लोगों ने भगवान्‌ से प्रार्था की-- कुमार ! इस समय ऐसी बात 
फहकर, जले पर नमक मत डालो | इधर माता-पिता का दियोग और उधर तुम 
घर छोड़कर श्रमण होना चाहते हो, यह उचित नहीं हैँ । भगवान्‌ ने इस वात पर 
ध्यान दिया । उन्होंने सोचा--यदि में इस समय दीक्षित होऊंगा, तो बहुत मारे 
लोग शोकाकुल होकर विज्लषिप्त हो जाएंगे। कुछ लोग प्राण त्याग देंगे। यह टोक 
नहीं होगा ।' भगवान्‌ ने बातचीत को मोड़ देते हुए कहा--जाप बतलाएं, में 
कितने समय तक यहां रहूं ?' नन्‍्दीवर्धन ने कहा--' महाराज भौर महारानी हो 
मृत्यु का शोक दो वर्ष तक मनाया जाएगा । इसलिए दो वर्ष तक तुम पर मे रहो ।' 
भगवान्‌ ने उनझा अनुरोध स्वीकार कर लिया। भगवान्‌ ने कहा-- एक बात मे री 


३४४ आंयारो 


भी मानती होगी | मैं भोजन आदि के विषय में स्वतन्त्न रहूंगा। उसमें कोई 
हस्तक्षेप नहीं करेगा | यह बात मान्य हो, तभी मैं दो वर्ष तक रह सकता हुं।' 
नन्‍्दीवर्धन आदि ने इसे स्वीकार कर लिया । 

इस अवधि में भगवान्‌ ने सजीव वस्तु का भोजन नहीं किया और सजीव पानी. 
नहीं पिया। उन्होंने निर्जीव जल से हाथ-पैर आदि की शुद्धि की, किन्तु पूरा स्तान 
नहीं किया। भगवान्‌ ने उस अवधि में अहिंसा, सत्य, अचौर्य॑, ब्रह्मचयं और 
अपरि ग्रह का जीवन जिया । वे रात्रि-भोजन नहीं करते थे। वे परिवार के प्रति भी 
अनासक्त रहे । यह गृहवास में साधुत्व का प्रयोग था । 


११४ 


७. उस समय यह लोकिक मान्यता प्रचलित थी कि स्त्नी अगले जन्म में भी 
स्त्री होती है और पुरुष पुरुष होता है; धनी अगले जन्म में भी धनी और मुनि मुनि 
होता है। भगवान्‌ महावीर ने इस लौकिक मान्यता को अस्वीकार कर 'सर्वयोनिक 
उत्पाद! के सिद्धान्त की स्थापना की । उसके अनुसार कर्म की विविधता के कारण 
भावी जन्म में योनि-परिवतेन होता रहता है । 


१११६ 


८. भगवान्‌ गृहवास में रहते हुए अनासक्त जीबन जी रहे थे, तब उनके चाचा 
सुपाश्वं, भाई नन्दीवद्धंन तथा अन्य मित्रों ने कहा--तुम शब्द, रूप आदि विषयों 
का भोग क्‍यों नहीं करते ? | 

भगवान्‌ ने कहा- इन्द्रियां स्रोत हैं। इनसे बन्धन आता है। मेरी आत्मा 
स्वतन्त्रता के लिए छटपटा रही है। इसलिए मैं इन विषयों का भोग करने में 
असमर्थ हूं । ु | 

यह सुनकर उन्होंने कहा--कुमार । तुम ठंडा पानी क्‍यों नहीं पीते ? सचित्त 
आहार क्यों नहीं करते ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया---हिसा स्रोत है। उससे बन्धन आता है। मेरी आत्मा 
स्वतन्त्रता के लिए छटपटा रही है। इसलिए मैं मेरे ही जैसे जीवों का प्राण- 
वियोजन करने में असमर्थ हूं। 

उन्होंने कहा--कुमार ! तुम हर समय ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हो। 
मनोरंजन क्यों नहीं करते ? 

भगवान्‌ ने कहा--मन, वाणी और शरीर--ये तीनों स्रोत हैं। उनसे वन्धन 
आता है। मेरी आत्मा स्वतन्त्रता के लिए छुटपटा रही है। इसलिए मैं उनकी 
चंचलता को सहारा देने में असमर्थ हूं । 


उपधान-श्रु त॑ ३४५ 


उन्होंने कहा--कुमा र ! तुम स्नान क्यों नहीं करते ? भूमि पर क्‍यों सोते हो ? 
भगवान्‌ ने कहा--देहासक्ति और आराम--ये दोनों ख्लोत हूँ। मैं स्लोत का 
संवर चाहता हूं । इसलिए मैंने इस चर्या को स्वीकार किया है। 


१७१९ 


९, चूणि के अनुसार भगवान्‌ ने दीक्षा के समय एक वस्त्न रखा था। तेरह 
मास वाद उसे विसजित कर दिया। फिर उन्होंने किसी वस्त्र का सेवन नहीं 
किया । 

भगवान्‌ ने दीक्षित होने के बाद प्रथम पारण में गृहस्थ के पात्न में भोजन 
किया था । उसके बाद वे 'पाणिपात्' हो गए । फिर किसी के थात्न में भोजन नहीं 
किया । एक बार भगवान्‌ नालन्दा की तन्तुवायशाला में विहार कर रहे थे। उस 
समय गोशालक ने कहा ---भंते ! मैं आपके लिए भोजन लाऊं। 'यह गृहस्थ के 
पात्र में भोजन लोएगा, ऐसा सोचकर भगवान्‌ ने उसका निषेध कर दिया। 
फेवलज्ञान उत्पन्त होने पर भगवान्‌ तीर्यंकर हो गए। तब उनके लिए लोहाय॑े 
नाम का मुनि गृहस्थों के घर से भोजन लाता था। किन्तु भगवान्‌ उसे हाथ में 
लेकर ही भोजन करते थे--पात्र में नहीं करते थे । 

प्रस्तुत वर्णन साधना-कालीन चर्या का है । इसलिए लोहाय॑ द्वारा लाए जाने 
वाला भोजन यहां विवक्षित नहीं है। (द्रष्टव्य, आ० चूंथि, पृ० ३०६) 


प२० 

१०, भगवान का शरीर विशिष्ट स्वास्थ्य-गक्ति से युक्त था उनके शरी र में 
साधारणतया अजीर्ण आदि दोप होने की तम्भावना नहीं थी । फिर भी वे मात्रा- 
युक्त भोजन करते थे। मात्रा ते अतिरिक्त भोजन करने वाला शुभ घ्यान आदि 
क्रियाओं का विधिवत्‌ आचरण नहीं कर सकता। भगवान्‌ शुभ ध्यान आदि के 
लिए मात्ा-युक्त भोजन करते थ। 

भगवान्‌ गृहवास में भी भोजन के प्रति उत्सुक नहीं थे। वे प्रारम्भ से ही इस 
विपय में अनासक्त थे। प्रव्नजित होने पर साधवा-काल में वह अनासम्ित चरम 
बिन्दु पर पहुंच गई । 

'मुसे इस प्रकार का नोजन करना है और इस प्रकार का नहों करना,' ऐसा 
संकल्प भगवान्‌ नहीं करते थे। साधना की दृष्टि से वे संकुल्व करते थे, जँसे-- 
'आाज मुस्ते उड़द का भोजन करना है।' 

भगवान्‌ की आंधे अनिमिप थी। वे पलक नहीं झपरते। उनकी आंखों में 
कोई रजकूण गिर जाता, तो वे उस्त निकालते नहीं थे। चीटी, मच्छुर या जानवर 
जादि के काटने पर वे शरीर को खुजलात नहीं थे। यह सब ये सहज चाधना के 


३४६ आयारोे 


लिए करते थे । 'जो जैसा घटित होता है, वेसा हो; उसमें मैं कोई हस्तक्षेप न 
करूं'---इस सहज साधना का प्रयोग वे कर रहे ये 


१२३ 


११. भगवान्‌ ने गृहवास के दो वर्ष तथा साधना-काल के साढ़े बारह वर्षों में 
संकल्प-मुक्ति की साधना की । 'मैं अमुक भोजन्न करूंगा, अमुक नहीं करू गा। मैं 
अमुक स्थान में रहूंगा, अमुक स्थान में नहीं रहूंगा। अमुक समय में नींद लूंगा, 
अमृक समय में नहीं लूंगा---इस प्रकार शरीर और उसकी आवश्यकतापूर्ति के 
प्रति उनके मन में कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था । साधना के अनुकूल 
सहज भाव से जो घटित होता, उसी को वे स्वीकार कर लेते । 


रार 


१२. भगवान्‌ ने अपने साढ़े बारह वर्ष के साधना-काल में केवल अन्‍्तर्मुहूर्त | ४८ 
मिनट से कम | नींद ली । वह भी एक बार में नहीं, किन्तु अनेक बार में । वे लेटते 
नहीं थे | खड़े-खड़े या बठे-बैठे पलभर के लिए झपकी ले लेते और फिर ध्यान में 
लग जाते । अस्थिक ग्राम में उन्होंने कुछ क्षणों की नींद ली थी । उसमें उन्होंने दस 

' स्वप्न देखे. थे ।' 


२॥६ 
१३. भगवान्‌ की साधना के मुख्य तीन अंग हैं -- 
१. आहार-संयम 
२. इन्द्रिय-संयम 
३. निद्वा-संयम 


वे आन्तरिक अनुभूति की सरसता के द्वारा आहार-संयम या रस-संयम 
करते थे । 
वे आत्म-दर्शन की तन्मयता के द्वारा इन्द्रिय-संयम करते थे । 
“ वे ध्यान के द्वारा निद्रा-संयम करते थे। ग्रीष्म और हेमन्त में नींद अधिक 
सताती थी । उस समय भगवान्‌ चंक्रमण के द्वारा उस पर विजय पाते थे । 


राप८ 


' १४. भगवान्‌ के रूप को देखकर स्त्रियां मुध हो जातीं। वे रात्री के समय 
उनके पास आ उन्हें विचलित करने का प्रयत्न करतीं । भगवान्‌ का ध्यान भंग नहीं 


१, स्थान्ांग सूत्र, १०११०३; भगतवती सूत्र, १६६१ 
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होता, तब वे रुप्ट होकर गालियां देती । इस वात का उनके पतियों को पता चलता, 
तब वे भगवान्‌ के पास आकर व्यंग्र की भाषा में वोलते---/इसी भिक्षु ने हमारी 
रमणियों को अपने मोह-जाल में फंसाया। हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए ।* वे 
भगवान्‌ को गालियां देते और ताड़ना-तर्जना भी करते। भगवान्‌ आत्म-ध्यान में 
लीन रहते थे; इसलिए वे इन दोनों स्थितियों की ओर ध्यान नहीं देते । 


३॥१ 

१५. भगवान्‌ साधना-काल में लाढ देश (पश्चिम वंगाल के तमलुक, मिदना- 
पुर, हुगली तथा वर्दवान जिल्‍्ले का हिस्सा) में गए थे। उस प्रदेश में घास बहुत्त 
होती थी । इसलिए वार-वार उसके चुभन के प्रसंग आते। वह प्रदेश पर्वतों से 
आकीर्ण था। इसलिए वहां सर्दी वहुत पड़ती थी। 

ग्रीप्म में भगवान्‌ सूर्य के आतप को सहन करते थे। हालदुग में भगवान्‌ को 
अग्नि का स्पर्श सहना पड़ा । 

लाढ़ प्रदेश में डांस, मच्छर, जलोका आदि जीव-जन्तु भी बहुत थे। भगवान्‌ 
इन सब स्थितियों को जानते हुए भी समभाव की कसौटी के लिए वहां गए थे । 


रे।२ 
१६. लाढ देश पवेतों और बीहड़ जंगलों के कारण बहुत दुर्गंम था, फिर भी 
भगवान्‌ वहां गए। वहां भगवान्‌ को रहने के लिए प्राय: सुने और दूटे-फूटे घर 
मिले। उन्हें वंठने के लिए काप्ठासन, फलक और पट्ट मिले, वे भी धूल, उपले और 
मिट्टी से सने हुए थे; फिर भी भगवान्‌ के समभाव में कोई अन्तर नही. आया । 


३३ 

१७. लाढ देश के वच्ध और सुम्ह प्रदेशों में प्रायः नगर नहीं थ। वहां तिल 

नहीं होते थे; गाएं भी बहुत कम थीं; इसलिए तेल और घृत सुलभ नहीं थे। फलत: 
वहां के निवासी छथा भोजन फरते थे; रछूथा आहार करने के फारण वे बढ 

फोधी थे। वात-वात भें रुप्ट होना, गाली देना, प्रह्यर फरना--उनऊके लिए महज 
था। वे घास के द्वारा शरीर का प्रावरण करते थे । 

भगयान्‌ मध्यात्धव में भोजन लेते थे। वहां उन्हें ठंडे चावल (पानी में भियोकर 
रखे हुए) और उड़द की दाल मिलती घी; अम्ल-रस मिलता पा, नमक नही । 

वहा कुत्ते बहुत यूंय्यार होते थे। वहां के निवासी झुत्तो से बचाय करने के 
लिए ज्ाठी और डंडे रखते थे। भगवान्‌ के पास न कोई लाठो थी और ने कोई 
इंडा। इसलिए कुत्तों को जाक्रमण करने में कोई रुकायट नहीं होती । 


३४८ आयारो 


३३॥७ 


१८. दण्ड के तीन प्रकार हैं-- मन-दण्ड, वाणी-दण्ड और शरीर-दण्ड। 
भगवान्‌ कष्ट देने वाले जीव-जन्तुओं व प्राणियों का स्वयं निवारण नहीं करते थे ; 
उनका निवारण करने के लिए दूसरों से नहीं कहते थे; उनके निवारण के लिए 
मानसिक संकल्प भी नहीं करते थे । वे मन, वचत और शरीर तीनों को आत्मलीन 
रखते थे। 


३॥९ 


१९, भगवान्‌ निर्वस्त्र थे । लाढवासी लोगों को यह नग्तता पसन्द नहीं थी। 
इसलिए वे भगवान के ग्राम-प्रवेश को पसन्द नहीं करते थे । 


३।१२ 


२०. लाढ देश के निवासियों में कुछ लोग भद्र प्रकृति के थे। कुछ लोग सहसा 
सोचे-समझे बिना काम करने वाले थे। वे भगवान्‌ को आसन से स्खलित कर देते, 
किन्तु ऐसा करने पर भगवान्‌ रुष्ट नहीं होते। भगवान्‌ के समभाव को देखकर 
उनका मानस वदल जाता और वे भगवान्‌ के पास आकर अपने अशिष्ट आचरण 
के लिए क्षमा-याचना करते। जो क्रूर चित्त वाले थे, उनका हृदय-परिवतेत नही 
होता था । 


४१ 


२१. अल्पाहार करना सरल काये नहीं है। साधारणतया मनुष्य बहुभोजी 
होते हैं। वे जब रोग से घिर जाते हैं, तब उससे छुटकारा पाने के लिए अल्पाहार 
करते हैं। भगवान्‌ के शरीर में कोई रोग नहीं था। फिर भी वे साधना की दृष्टि 
से सर्प की भांति अल्पाहार करते थे । 

रोग दो प्रकार के होते हैं--धातु -क्षोभ से उत्पन्न और आगन्तुक। भगवान्‌ 
के शरीर में धातु-क्षोभ से होने वाले रोग नहीं थे । मनतुष्प और जीव-जन्तुओं द्वारा 
घाव आदि (आगन्तुक रोग) किए जाते। उनके शमन के लिए भी भगवान्‌ 
चिकित्सा नहीं कराते थे । 

. उवाले ने भगवान्‌ के कान में शलाका प्रविष्ट कर दी | खरक वैद्य ने उसे 
निकाला और औषधि का लेपन किया। भगवान्‌ ने मन से भी उसका अनुमोदन 
नहीं किया । 

४२ 


२२. भगवान्‌ ने दीक्षित होते ही एक संकल्प किया था---मैं साधना-काल में 
शरीर का विसजंन कर रहूंगा ।' इस संकल्प के अनुसार वे शरीर के परिकर्म से 
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मुक्त रहते थे । जो साधक आत्मा के लिए समपित हो जाता है, उसके लिए शरीर 
की सार-सम्भाल और साज-सज्जा से मुक्त होना आवश्यक है ही । साथ-साथ 
शरीर की विस्मृति भी आवश्यक है । यह चर्या उसकी विस्मृति का अंग है । 


४६ 

२३. भगवतो सूत्र वृत्ति (पत्र ७०५) में 'अननगिलाय' शब्द की व्याब्या मिलती 
है । जो अन्न के बिना ग्लान हो जाता है, वह अन्नग्लायक कहलाता है। वह भूख 
से आतुर होने के कारण ताजा भोजन बने तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता; इस- 
लिए प्रात:काल होते ही जो कुछ वासी भोजन मिलता है, उसे खा लेते हैं । 


४१५ 
२४. प्रमाद छः प्रकार का होता है--- 
१. मद्य-प्रमाद 
२. निद्वा-प्रमाद 
३. विपय-प्र माद 
४. कपाय-प्र माद 
५. युत-प्रमाद 
६, निरीक्षण (प्रतिलेखना) प्रमाद 


(-“:स्थानांग सूत्र, ६।४४ ) 
चूणिकार के अनुसार भगवान्‌ ने अन्तर्मुहुर्त को छोड़कर निद्रा-प्रमाद का 
सेवन नहीं किया | 
वृत्तिकार के अनुसार भगवान्‌ ने कपाय आदि प्रमादों का सेवन नहीं किया। 
इस पाठ का आशय यह है कि भगवान्‌ जीवन-चर्या चलाते हुए भी प्रतिक्षण 
अप्रमत्त रहते थे । 


डाब्दकोष 
ञं 
अंजू (ऋजु) (३॥५) संयमी 
(९१७) मध्यस्थ 


अंतर (अन्तर) (२।११) अवसर 
अंतर (अन्तर) (२।१३०) शरीर के स्रोत 


अं 


अकम्म (अकर्म) (२।३७, ५।१२०) ध्यानस्थ या आवरण-मुक्त 
'अकस्मात्‌ (अकस्मात्‌) (5।१॥७) अहेतुक 

अगंथ (अग्रंथ) (5२३३) अहिसक, ग्रंथ-मुक्त 

अच्चा (अर्चा) (१।१४० ) शरीर 

अचिर (अजिर) (5५।५८।२० ) जीव-जन्तु-रहित स्थान 

अणाणा (अनाज्ञा) (१।९७) तीर्थंकर के वचनों का अतिक्रमण 
अणुद्ाण (अनुष्ठान) (६।७४) आज्ञा का पालन 

अणुधम्मिय (अनुधामिक) (९।१।२) अनुकूल धरम, धर्मानुगामिता 
अणुवसु (अणुवसु) (६।३०) अणुब्नत, गृहस्थ-धर्मं 

अणुवीइ (अनुवीचि) (१॥५६) अनुचिन्तन 

अणुवीदइ (अनुविचि) (६।१०३) विवेकपूर्वक 

अणोमदंसी (अनवमदर्शी ) (३।४८) परम को देखने वाला 
अतिअच्च (अतिक्रम्य) (६।१०) प्राप्त कर 

अदिन्नादाण (अदत्तादान) (१।५८) चोरी 

अनुदिशा (अनुदिशा) (१॥१) विदिशा 

अपइडाण (अप्रतिष्ठान) (५११२६) शरीर-रहित 

अपडिण्ण (अप्रतिज्ञ) (२।११०, ६।१॥२३) संकल्प-रहित 
अपमत्त (अप्रमत्त ) (३॥११) आत्मा की सतत स्मृति वाला 
अपलीयमाण (अप्रलीयमान) (६।३६) अनासक्त 
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बव्भाइकसेज्जा (अभ्याव्यायेत) (१३९) अस्वीकार करना चाहिए 
अमुणी (अमुनि) (३।१) अज्ञानी 

अरइ (अरति) (२।२७) चैतसिक उद्वेग 

अरिहए (अहंति) (३॥४२) चाहता है 

बनसंदीण (असंदीन) (६।७२) अप्लावित 

असमणुन्न (असमनुज्ञ) (८।१॥१) दृष्टि और वेश की दृष्टि से असमर्वित 
असरण (अस्मरण) (६।१॥१०) स्मृति नहीं लगाना 

अस्साय (अस्वाद्य) (१॥१२२) भरोचनीय, अनभिलपणीय 

बहोविहार (अहोविहार ) (२।१० ) संयम 


गा 

आउट्टि (आुट्टि, आवृत्ति) (५॥७३) अविधिपूर्वक 

आएस (आदेश) (२॥१०४) पाहुना 

आकेवलिभ (आकवलिक ) (६।३४) दंद्व-युक्त 

जाणबसेस्तामि (अनवेषयिप्यामि) (८५७७७) आहार बादि की गवेपणा 
करूंगा 

आणा (आज्ञा) (१३५) तीर्थंकर या अतिशयज्ञानी के वचन 

आगुपुष्बी (आनुपूविक) (5।६५१) क्रमशः प्राप्त 

बातीतट्ठु (आात्तार्थ) (८६१०७) भाप्ताय्थ, झतार्थ 

बादाण (आदान) (२।१०१) संयम 

भामगन्ध (भामगन्ध) (२॥१०८) अशुद्धभोजी 

आय-वबल (भआत्म-बल) (२।४१) शरीर-वल 

आयाण (आजानीहि) (६।२४) जानो 

भायाण (आदान) (६।३५) इन्द्रियां 

आयाणिज्ज (आदानीय) (२।७२) संयम 

आयाणीय (आादानीय) (१२४) संयम 

आरभे (आरम्भ) (२१८३) आचरण 

आराम (आराम) (५५११७) जात्म-रभण 

भावढद्ा (यावत्कथा) (९१२) मृत्यु-पयंन्त 

जआतव (आश्रव) (४१२) फर्म-बन्ध करने वाला, फर्में-वन्ध झग टेसु 

आहएच्च (आएत्व) (१॥६८५) सम्मुयी नूय 


ड् 
इत्तरिय (इत्व रिफ) ( <।६॥१०६) गति-युक्त 


३५२ आयार॑ 


उठ 


उच्चागोय (उच्चगोत्न) (२।४९) श्लाध्य पद 
उच्चालइय (उच्चालगिक ) (३।६३) परम तत्त्व के प्रति लगा हुआ 
उड्ढंठाण (ऊध्वं-स्थान) (५८१) सर्वांगासन आदि - 
उद्देस (उद्देश) (२।७३) निर्देश 
उब्भिय (उद्भिज्ज) (१॥११८) पृथ्वी को भेदकर उत्पन्त होने वाले जीव 
उम्मर्ग (उन्मज्जन) (६॥६) ऊपर आना, विवर 
उवाहि (उपाधि) (३।१९) पर-संयोग से होने वाला पर्याय 
उवबेहा (उपेक्षा) (३।५५) निकटता से देखना, आचरण करता 


ए्‌ 
एज (एजः) (११४५) वायु 


ओ 


ओए (ओजः) (५११२६) अकेला 

ओए (ओजः) (६।१०० ) पक्षपात-रहित 

ओमाण (अवमान) (९॥१॥१९) भोज-विशेष 

ओमोयरिय (अवमौदय ) (६३७) अल्पीकरण 

ओववाइय (औपपातिक ) (१॥२) पुनर्जन्म-सम्बन्धी 

ओववाइब (औपपातिक ) (१॥११८) अकस्मात्‌ उत्पन्त होने वाले--देवता औः 
नारक 

ओह (ओघ) (२।७१) संसार-प्रवाह 


क 


कम्म-समारम्भ (कर्मे-समारम्भ) (१॥७) क्रियात्मक प्रवृत्ति 
कहंकह (कथंकथा) (5।६।१०७) संशय 

किरिय (क्रिया) (९।१।१६) आत्मवाद, आस्तिकता 
किवण (कृपण ) (२।४८) विकलांग याचक 

कुशल (कुशल) (२।४८) तीर्थंकर 

केयण (केयण ) (३४२) चलनी 

कोल (कोल) (८।८।१७) घुन 


ख 
खेयन्त (क्षेत्रज्ञ) (१।६७) (आत्मज्ञ) 
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गंथ (ग्रन्य) (३।५०) परियग्रह 

गंध (ग्रंय) (८२।२५) वन्धन 

गच्ठंति (गच्छठंति) (६।१७) इच्छा करते हैं 
गाम-धम्म (ग्राम्य-धर्म ) (५७८) वासना, मैथुन 
गुण (गुण) (१।६३) इन्द्रिय-विपय 

गेहि (गृद्धि) (६३७) आसक्ति 


चाई (देशी शब्द) (३।७) सहिष्णु 
चिट्ठ॑ (देशी शब्द) (४॥१८) गाढ़ 
पिरराई (चिररात्री) (६७६) आजीवन 


छ 
छण (क्षण) (२।२८०) हिसा 


ज 


जाम (याम) (५।१॥१५) अवस्था 
जुतिमस्स (घुतिमान्‌) (८।३।३४) संयम 


झा 
धंप्ता (देशी शब्द) (३।६९) व्याकुल 


ण्‌ 
णंदि (नंदि) (२१६२) प्रमोद 
णाय (नाथ) (२॥७० ) नायक--मोक्ष की ओर ले जाने वाला 
शिकरण (अकफरण ) (१॥६१) सवंधा विरत 
पिस्कमदंसी (निष्फमंदर्शी) (३३५) आत्मदर्घी 
णथियाग (नियाग) (१॥३५) मोक्ष 
घिरामगन्ध (निरामगन्ध) (२॥१०८) शुद्धभोजी 
दिद्ाय (निहाय) (६३३३) छोड़कर 
घिरे (निदष्यातू) (२११६) छंग्रह ऋरना 
दिर्े (देशी पातु) (४॥५) छतना झूरता 


३५४ आयारो 
णीयागोय (नीचगोत़न ) (२।४६) अवहेलना-पद 


त 


तहागय (तथागत) (३।६०) वीतरागता की साधना करने वाले 
तिरिच्छ (तियेंक) (२।१३३) मध्य 

तिविज्ज (त्रिविद्य) (३३२५) तीन विद्याओं को जानने वाला 
तुच्छय (तुच्छक) (२।१६७) साधना-शुन्य 

तुट्ट (त्रोटक) (६।११२) तोड़ने वाला 

त्स (जूस) (१॥११९) गति करने में समर्थ प्राणी 


थ 


थंडिल (स्थंडिल) (८५।८।७) जीवजस्तु-रहित स्थान 


दं 


दण्ड (दण्ड) (१॥६९) हिसक 

दम (दम) (२॥५९) शान्ति 

दविअ (द्रव्य, द्रविक) (१॥१४६) देहासक्ति-मुक्त 

दिट्ठ (दृष्ट) (४॥६) विषय 

दीहलोग (दीघेलोक ) (१६७) अग्नि 

दुक्ख (दुःख) (२।६६) कर्मकर 

दुगंछणा (जुगुप्सा) (१।१४५) संयम 

दुव्वसु (दुवंसु) (२।१६६) १. दरिद्व २. मोक्ष-गमन के लिए. अयोग्य ३. साधना में 
दुःखपूर्ण वास करने वाला 

दूरालइय (दूरालगिक) (३।६३) दूर लगा हुआ 


घ 

धुवचारिणो (ध्रूवचारी) (२।६१) मोक्ष की ओर ' 

धूयवाद (धुतवाद) (६।२४) कर्म-शरीर के प्रकम्पन की विशेष पद्धति, परित्याग 
ः' ऋज्ञ' ' कि ) १, 


नूम (देशी शब्द) (८।४॥२४) माया, वंचना का आवरण 
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प्‌ 


पमंध (देशी शब्द) (६॥४२) गाली देना 

पजजवजाय (पर्यवजात ) (३।१७ ) पर्याय समूह 

पड़ियार (प्रतिचार) (5९॥१२) सेवा 

पडिसंखाएं (प्रतिसंड्यात) (५१०६) व्यपदृष्टि 

पया (प्रजा), (३।४७) स्त्री 

परिणिव्वाण (परिनिर्वाण) (११२१) सुख 

परिण्णा (परिज्ञा) (१६) विवेक--जानता और छोड़ना 
परितप्पमाण (परितप्यमान) (२॥३) चिन्ताग्रस्त 

परिवयंति (परिवदन्ति) (२॥७) तिरस्कार करते हूँ 

परिसव (परिश्रव) (४१२) करम-मोक्ष करने वाला, फर्म-मोक्ष का हतु 
पतियं (देशी शब्द) (४।२७) कर्म 

पलिच्छिन्त (परिच्छिन्न) (४२५) भली-भांति जाना हुआ, संयत 
प्लेमाण (पर्यायत्, प्रलीयमान) (४॥१०) लीन रहता हुआ 
पवेदित (प्रवेदित) (२।७१) विदित 

पत्वहिआ (प्रव्यवित) (१॥१४) व्यचित 

पव्बहिय (प्रव्यधित) (२॥९० ) पराजित 

परिए्रेज्जा (सामग्रिक धातु) (२।११८) काम में लेना 

पहेण (देशी शब्द) (२॥१०४) उपहार 

पाईण (प्राची) (१॥९४) सामने 

पाव (पाप) (८।१॥११) हिसा 

पायादया (प्रायादुक) (४॥३०) प्रवचननका र, दा थे नि 

पावादुय (प्रावादुक) (४॥२५) प्रवचन हार, दार्गनिक 

पासग (पश्यक) (२७३) द्रप्टा (सत्यदर्णी ) 

पुरी (पृथरु) (११५) पृथर-पृथर 

पुरी (पृ) (१॥१६) प्रत्येक 

पुओ (पृथु) (२५७) विपुज 

पोयथ (पोतज) (११११८) जावरप-रदहिति, बिगु छत मे उद्सस्व टोन बाज उीई 


प्ध 
फणस प) (३॥३) फप्ट 


प्‌ 
पलगावडड़ी (फजरबायतप्ट:) (६११२) फल डी तरह दिला 


३५६ आयारो 
फास (स्पर्श) (१।८) आघात 


व्‌ 


बंभचेर (ब्रह्मचर्य ) (४॥४४) आचार, मैथुन-विरति, गुरुकुलवास 


भ्म 
भूय (भूत) (२।५२) प्राणी 


सर 


ममाइय (ममादित) (२।१५६) परिग्रह 

महाजाण (महायान) (३॥७८) मोक्ष-मार्ग 

महामोह (महामोह) (२॥९४) भन्रद्यचर्य 

महाविही (महाविथि) (१।३७) महापथ (अहिसा, समता ) 
महासड्ढी (महाश्रद्धावान्‌) (२।१३७) महान अभिलाषी 
मार (मार) (३।६६) १. मृत्यु २. कामना 

माहण (माहन) (३।४५) अहिसक 

माहण (माहन) (९।१॥२२) ब्राह्मण, अहिसक 

मुच्छति (मूृच्छेति) (१॥९५) आसकत होता है 

मुणी (मुनि) (१।१२) ज्ञानी 

मुयच्च (मृताचे) (४॥२५) १. देह के प्रति अनासक्त २. कषाय-मुक्त 
मूलट्वाण (मूलस्थान) (२॥१) संसार । 


र 


रिक्कासि (देशी शब्द) (९।१।४) छोड़ दिया 
रूव (रूप) (२॥५७) पदार्थ 
(४॥१३ ) शरीर 


ल्‌ं 


लज्जमाण (लज्जमान) (१॥१५) संयमी 

लालप्पमाण (लालप्यमान) (२॥१५१) पुनः पृनः कामना करता हुआ 
लूह (रुक्ष) (६।११०) संयम या अनासक्ति 

लोगसण्णा (लोकसंज्ञा) (२१५९) भर्थासक्ति 
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वंक (वक्र) (१।६८) असंयममय 
बक्‍्पाय-रय (व्याख्यात-रत) (५॥१२२) सूत्र और अर्थ में रत 
वण्ज (वज्य) (८।६।१८) कर्म 
वण्ण (वर्ण) (५।५३) यश 
(८।५।२३) संयम 
वय (वय) (२।१५२) गति 
ववहार (व्यवहार) भिन्‍नताकारक व्यपदेश 
“--भेदसूचक, नामगोत्नसूचक आदि 
यसु (बसु) (६३० ) महाद्वत, मुनि-धर्से 
बसुम (वसुमान्‌) (१॥१७५) वोधि-सम्पन्न 
विअंति-ऋरए (व्यंतिकारक) (55६०) अन्त-क्रिया करने वाला, पूर्ण कर्म-लय 
करने वाला 
विधोवाए (व्यवपात) (६।११३) गिरना 
विणय (विनय) (१॥१७२) आचार 
वितद (वित्द) (६९२) हिंसक 
पिधृतवष्प (विघृतकल्प) (३॥६०) धुत आचार वाला 
पिप्परामुसइ (विपरामृपति) (२।१५० ) स्पर्श (भआसेवन) करता है 
विष्पिया (दे) (६।१०) विध्न-बुक्त 
विमोह (विमोह) (५॥८।१) तीन प्रकार का अनशन 
वियडं (दे) (९॥१॥१९) प्रासुक, निर्जीब 
दिवेग (विवेक) (५॥७३) विलय, अनाव 
दिसोत्तिया (विस्रोतसिका) (१॥३६) चित्त की चंचलता 
पिह (देशी घब्द) (८।४॥५८) मार्ग 
प्रयय (पेदवत्‌) (३॥४) झास्त्र का अधिकारी 
देयाबरडिय (वंयापृत्य) (६५॥७६) ब्यापृत होना, सेवा झरना 


३५८ आयारो 


संघड (देशी शब्द) (४॥५२) निरन्तर 
संचिक्खति (संतिष्ठते) (६३९) भअनुशीलन करता है 
संतरूत्तर (सान्तरोत्तर) (८।४॥५१) १. भीतरी और बाहरी वस्त्र 
२. अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र 
संथव (संस्तव) (४।१७) परिचय, समागम 
संथुय (संस्तुत) (२।२) सहवासी 
(२।१०६) अवसर 
संधि (संधि) (२।१२७) शरीर के जोड़ 
(३।५१) स्वरूप 
(५।४१) ज्ञान, दर्शन, चारित्न की समन्वित आराधना 
(५॥६८) ग्रन्थि, समस्या 
संबुडे (संवृत्त) (5।:।२२) देह को विसर्जित करने वाला 
संहिया (संहित) (६॥१॥५) एकत्र - 
सगडब्भि (स्वकृतभिद्‌ ) (३७३) स्वकृत का भेदन करने वाला 
सणष्ण (सन्त) (२२३) निमग्त 
सण्णा (संज्ञा) (१॥१) ज्ञान-चेतना 
सण्णिचओ (संनिचय) (२॥१८) चीनी, घृत आदि पदार्थों का संग्रह 
सण्णिही (सन्तिधि) (२।१५) दूध, दही आदि पदार्थों का संग्रह 
सत्थ (शस्त) (२॥३) हिंसक 
सत्थ (शस्त्र) (३।१७) आसक्ति 
सपेहा (स्वप्रेक्षा) (२।४३) अपना चिन्तन 
समण्णागय (समनन्‍्वागत) (११७५) सत्यपूर्ण 
समणुण्ण (समनुज्, समनोज्ञ) (५६६) सम्यग्‌ अनुज्ञा वाला, सम्यग्‌ आचार वाला 
समणुण्ण (समनृज्ञ) (८१॥१) दृष्टि और वेश की दृष्टि से समरथित 
समय॑ (समताम्‌ ) (३॥३) समता को 
समुस्सय (समुश्रय) (४।४४) शरीर, कर्म-शरीर 
समेमाण (समायत्‌) (४॥१००) जाता हुआ 
सम्मुच्छिम (सम्मुछिम) (१।११८) अगर्भज जीव 
सहपमाय (स्वप्रमाद) (२।५५) अपना प्रमाद 
सहसम्मुइ (स्व-संस्मृति) (१॥३) अपनी स्मृति 
सागारिय (सामयिक शब्द) (५॥१०, ९॥१॥६) संभोग 
साय (स्वाद्य) (४॥२५) प्रिय 
सासए (शाश्वत) (55२४) स्थायी 
सीय-फास (शीत-स्पर्श) (८।४॥५७) अनुकूल परीषह 


जन्दकोप ३५९ 


तोय (स्लोत) (३६) विपयाभिलापा, कामना 
(५१२०) इन्द्रिय-विपय 


हँत (हंत) (९।१।५) सम्बोधन 

हब्ब (अर्वाकू) (२३४) इस ओोर 

हुरत्था (देशी शब्द) (५१२) काम-भोग 
(८।२।२१) वाहर। 


